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र्गमग पिद्वी अधं-शताब्दी से भारतीय एवं यूरोपीय विविध 
विह्न का ध्यान अनेक कारणों से देश की आयुनिक भाषाओं तथा 
उनके सादहिय की ओर आकृष्ट हुआ 1 यों तो प्रायः सभी भारतीय 
भाषाएँ तथा उनका सादहिय संस्कृत ओर प्राछरत से अनेक रूपों भँ 
केवठ शरखकावद्ध ही नहीं दै, वरन्‌, अपनी वतमान निधि भी वही से 
थ्यिकेठेहै। किन्तु अधुनिक भारतीय भाषाओंमेभी हिन्दी का 
अपना विशेष महत्व है ! केवर अपने अति-विस्तार के कारण ही 
नही, वरन्‌, अपनी असाधारण सादहियिक तथा भाषागत पुष्टता, 
अर श्री-सम्पन्नता क द्यि भी वहं समारत है । 
जहाँ तक सुचना प्राप्न है हिन्दी क वेज्ञानिक अध्ययन का प्रारम्भ 
भाषा-वेन्नानिक दष से ही हृञा था । किन्तु उसके उपरान्त साहिल 
की ओर अभिरुचि उत्पन्न हो जाना सामयिक ही था। यह कहना 
अतुचित न होगा कि देव-वाणी संस्कृत कौ ज्येष्ठा -पुत्री हिल्दी अपनी 
 माषागत विशेषाओं मेँ तथा साहित्यिक समृद्धि म परम श्री-सम्पन्ना 
जननीकी हयी माति विविध प्रकार के वेभवसे युक्त रहीहै, 
चिन्तु राजनीतिक विषम परिस्ितियों के कारण जहां एक ओर हमारा 
साहित्य नष्ट हो गयाः वीं बहुत अधिक साहित्य कं दवा-सा पड़ा 
रहा, ओौर उसका प्राप्न करना कठिन हो गया । आज तक भी इम 
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कने म असम द कि वचा हुभा साष्िव्य मी प्राप्य ह । ठेसी 
परिख्ितियो मे इसका प्रारम्भिक अध्ययन कितना अधूरा संभव रहा 
होगा, इसकी कल्पना करना कठिन नदीं । पिले के खिलि गये विविध 
इतिहासो को उठाकर यदि देखा जाए तौ उपर्युक्तं सत्य अपने आप 
प्रकट हो जाता है। उस कारके विविध ठेखकां ते हिन्दी-साहित्य 
का प्रारम्भ अटवीं शताब्दी से छेकर वारहवीं शताब्दी तक माना दै। 
काठ विषयकः इतना वैषम्य आज भी एक पदेखी-सा ही बना हुभा है । 
इसकी ओर संकेत करते हए अनेक वषे पूवं खगीय डा० काशीप्रसाव्‌ 
जायसवाल ने वड़ा उपयोगी घुमाव दिया था । संसार को भाषाओं 
तथा उनके साह्य के प्राकृतिक विकास-क्रम कौ दृष्टि मे रखते हुए 
उन्दने स्थापना की थी कि किसी भी साहित्य का जन्म पहिले पुष्ट 
माषा की अपेक्षा करता दै ओर भाषा की पुष्टता कु दिनों या वर्षो 
मे नहीं शताब्दियों मे प्राघ्र हुआा करती है । भाषा-विज्ञान के सिद्ध 
नियमो के आधार पर ही उन्दने कहा था कि उत्तर भारतकी 
आधुनिक भाषार्दै विविध अंचटीय प्राकृतो से विकसित हुई, किन्तु 
मूढ प्राकृतो ओर आधुनिक भाषाओं के प्राप्त रूपों म कड़ी का खान 
है, विविध अपथ्र॑शों का । किन्तु आधुनिक भाषाओं के मू विकसित 
रूपोके त्वरित परिमाजंनमे प्राकृतोकी अपेक्षा संखछतका हाथ विशेष है । 
इन तथ्यों की ओर संकेत करते हूए उन्होने निष्कषे निकाला था किं 
छगभग ८ वीं शताब्दी के आसपास का प्राप्र होनेवाङ सिद्धोका 
साहि प्रतिपादित करता है कि छ्गभग दो सौ वषे पहछे आधुनिक 
हिल्दी का आदि अथवा मूढ भाषा रूप प्रसफुटित दौ चुका होगा, जो 
प्राकृत ओर अपश्र'श के वाद्‌ का प्रछत विकसित रूप था; किन्तु बह 
संत के परिमाजन से हीन था | 
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सिद्धौ की बाणियों के पूव का साहित्य भी अब हमे उपछन्ध है । 
उसमें भी प्राप्न हिन्दी के मूर स्वरूप का यथेष्ट साम्य मिरूता है, किन्तु 
वह परिमाजंन से युक्त दै। इन्दी कतिपय सृष्टम किन्तु तास्तिक 
विशोषताओं के आधार पर मुनि जिन विजयजी की मान्यता है कि 
सिद्धौ कै पूवे का साहित्य निश्चित रूपसे प्रात ओौर अपभ्रंश का दै 
उसे हिन्दी का पूवे रूप मानना बहुत युक्ति-संगत नहीं है । किन्तु 
“दृहा-कोष इत्यादिक से बाद्‌ का साहित्य अवश्य ही हिन्दी कै नव 
विकास की सुचना देता है । 

उप्यक्त विवेचन क बाद निविवाद्‌ कहा जा सकता दै कि प्राकृत 
ओर अपभ्र'शों का हिन्दी केरूपसे नव विचास शायद हठवीं अरं 
सातवीं शताब्दी से दी प्रारम्भ हो चुका था, ओर धीरे-धीरे ज्योँ-ज्यों 
उसमे सहज-अपेकषित पुषटताके दशंन होने छगे व्यो -त्यो छगभग अगठवीं 
शताब्दी के आसपास उसीके माध्यम से सादिव्य रचना भी होने 
गी । यह कहना गंख्त नहीं है कि इस नव विकसित भाषामे साहित्य 
रचना क बाद भी अपेक्षित परिमाजेन अधिक विम्ब से हुआ । 
इसका प्रधान कारण यह था कि इस काट मे सी तथा इसके उपरान्त 
मी अनेक शताब्दियों तक साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिये परमपुष्ट, 
परिमार्जित तथा सु्तम्पन्न शब्दावखी ओर व्याकरण से युक्त संस्कृत; 
प्राकृत ओर विविध अपश्र'शों के माध्यम सुरभये, अतः नव-विकसितं 
हिन्दी मे ही साहित्यिक अभिन्यक्तिकी अनिवायथेता न थी । इस कथन 
का एक प्रमाण यह भीदै कि प्रारम्भिक कार की जो साहित्यिक 
सामग्री सिद्धो इयादिक कीबाणियों के रूपमे हमेप्राप्रदहै वहं 
अपने खरूप ओर निमित्त मे किसी भी करास्मक प्रणा की सूचना 
नदीं देता न्द-बद्ध अवश्य है उसमें काव्यागों के खीकृत तत्वों के 
रूप मे कुचं अकार तथा उक्ति-सौष्ठव अथवा उक्ति-गांभीयं के उदा- 
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हरण भी भिर जाते है । संभव दै थोड़ा बहत रस भी कहीं-कहीं भिक 
किन्तु उक्ति-चातुयं अथवा क्रम-बद्र अलंकार-योजना या रस-निष्पि 
की विरोष चेष्टा के दशन नहीं होते। उस काठ की हिन्दी की सामर््र 
मे कान्य-रसार्तद्‌ की अपेक्षा ज्ञानानन्द ही अधिक मिरता है । किन्तु 
उसी कार्म विरचित कितनी ही कृतियां संसत, प्राक्त ओर अपशन 
कौ मिरती द, जो कठात्मक साहित्य की तथा विविध भारतीय 
“वि्याओं” की उच्छृ रचना है । इसीसे सिद्ध होता है कि उस 
प्रारम्भिक कार में नव-विकसिक हिन्दी कटाविदं अथवा विद्वद्जन 
कौ अभिव्यक्तिका माभ्यम नहीं बन पाई थी । जैसा आचार्य रामचन्द्र 
छ तथा पंडित चन्द्रधर शर्मा गुठेरीने कहा दै सिद्धौ तथा नाथपंथियो 
का उदेश्य था जन-साधारण मे अपने विचारो का प्रचार । इस नाते 
खन्द जन-साघधारण की भाषा से द्यी अपने सिद्धान्तो तथा विचासें को 
रखना अधिक समीचीन जान पड़ा । यही परम्परा इन्हीं निमित्तो 
को ठेकर अगे मी शताब्दियों तक चरती दीख पट्ती है कबीर, तथा 
अन्य सन्त एवं तुरसी, मीरा, सूर तथा अन्य मध्यकालीन मक्त, साधकं 
ओौर उपासक इसी पुष्ट परम्परा क समर्थक मे ! भे ही इनकी कृतियों 
तथा वाणियों मे उक्कृष्ट कोटि का काल्य दमे मिट जाए, किन्तु यह 
निविवाद दै कि इनकी पररा का खोत काव्य-धाधना नहीं वरन्‌ 
कविता के माध्यम से परमज्ञान वितरण ही थू | | 

कान्य का का विवेचन करते हए कारका ने ठीक ही कहा है 
कि किसी मी माषा का सुसंरछत परिमाजजन कवि ऊ हाथों उसकी 
कविता में ही संभव होता है, अर्थात किसी भी भाषा का सोष्टव यदि 
देखना हो तो वह उस भाषा के काव्यम निखरा मिलेगा । यह 
सत्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता | भाषा के प्रातिक 
विकास का भी अपना सौन्दर्य है, ओर उसमे शक्ति भी कम नहीं है, 
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किन्तु संस्कार जन्य परिमाजेनः उससे भिन्न दै। यदह भेद शुद्ध रोहे 
ओौर इस्पात के उदाहरण से भरीर्माति समभा जा सकता दै । हिन्दी 
भाषा के क्रमिक-विकास का अध्ययन यदि इसमे प्राप कान्य सामभी 
कै आधार परक्ियाजाएतो हम प्राकृतिक विकास के चिरल्तन 
रहस्य से ही केवर परिचित न होगे वरन्‌ विविध प्राचीन रेकौ की 
अज्ञात तिथियों को छुं अंशौ मे स्थिर करनेकीवचेष्टा मँ मी..सफङ 
हो सकेगे। इसी दृष्टि से यह्‌ आवश्यक जान पडता दै कि प्रारम्भिक 
कार की प्राप्र सामी के कुदं उद्धरण देकर आधुनिक हिन्दी के खूप 
विकास की प्रारम्भिकं कडियो का परिचय उपङ्ब्ध किया जाए । 
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गोरखनाथ 


| परिचय 

प्यं होड तो मरे न कोई । ब्रह्म डं देषे सव छोई । 

प्यंड ब्रह्म'ड निरंतर वास 1 भर्णंत गोरष महयंद्रका दास ।} 
गुदडी जुग च्यारि तै आई । गुदडी सिध-साधिकां चखाई । 
गुदडीमे अतीतका वासा । भर्णत गोरख म यंद्रका दासा ॥ 
मन मद्धिद्रनाथ पवन इस्वरनाथ चेतना चौरंगीनाथ । 

| ग्यान श्रीगोरखनाथ । 

नाद हमार वाद कवन । नाद वजाया तूट पवन । 

अनहद सबद बाजत रदे । सिध-संकेत श्रीगोरख कदै ।॥ 
नौ नाथ नै चौरासी सिधा, आसणधारी हव ॥। | 
आदिनाथ नाती म्िद्रनाथ पूता । व्य॑द तोर राषीरे गोरष अवधूता ॥ 
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सहजयान 


देवकि न बोखिवा ठवंकि न चाछिवा धीरे धरिवा पाव । 

गरब न करिबा सहजे रहिवा भणत गोरषर।व ॥ 

गिरही सो जो गिरदै काया । अभि-अंतरकी दानै माया । 
सहज~सीखका धरे शरीर । सो गिरी ग॑गाका नीर ।॥ 

निद्रा सुपर विन्दु कू' हरे । पंथ चरतां आतम मरै | 

मठो षेपट उमां उपायि । गोरख कै पूर्तासहज-समाधि । 

जिदि घर च॑द्‌-सूर नि उगै, तिहि घरि होसि उजियारा । 

तहां जे आसण पूरौ तौ सहजका भरौ पियाङा मेरे ज्ञानी ।। 
सहज-पङांण पवन करि घोडा, ठे छगाम चित चवका | 

चेतनि असवार ग्यान गुरू करि, ओर तजौ सब ठवका ॥ 

सहज गोरखनाथ बणिजे कराई, प॑च बरद नौ गाई । 

सहज सुभावे वाषर ल्याई, मोरे मन उड़यानी आई ॥ 

भणत गोरखनाथ मधचिद्रका पूता, एता वणिज ना अरथी । 

करणी अपणी पार उतरणी, वचने छेणां साथी । 

काया गढ़ ठेवा जुगे-ज्ुग जीवा ॥ 3ेक ॥ 

काया गढ भीतरि नौ ठ्ष खाई, जंतर फिर गढ छिया न जाई । 

ॐच नीच परवत भिखमिल षाई, कोटडीका पाणी पूरण गढ़ जाई । 
इहां नदीं उहां नहीं च्रिज्ुटी-मं कारी, सहज-सुनि मे रहनि हमारी । 
आदिनाथ नाती मचिन्द्रनाथपूता, कायागढ्‌ जीति छेगोरषअवधूता। 
त्रिभुवन डसती गोरखनाथ डीटी ।। उेक ॥ 


( छं ) 


मारौ खपर्णीं जगाई स्यौ भौरा, 

जिनि माव खपणीं ताको कषा करे जौरा । 
खपणीं कै मे अवला विया; 

| बरह्मा विस्न महादेव छलिया । 

माती साती खपनीं दसौ दिसि धवे, 

गोरखनाथ गारुडी पवन वेगि ल्यावे। 
अवधू सहज हंसका पेर भणीजे, संनि दंसका वास । 
सहजे ही आकार निराकार दोहसी, परम-ज्योति हंसका निवास । 
अवधू सहज-सुनि उतपना आइ । समि सुनि सतगुर बुड्‌ । 
अतीत सुनिमे रह्या समाद । परम-तत्व मे कहूं सममा । 
वांफ़ न निकसे वृद न ठ्कै, सहि अंगीठी मरि भरि रध । 
सिध-समाधि योग-अभ्यासी, तव गुर परते साधे । 
ष्यं भी मरिये अण्षायं मी मरिये ¦ गोरख कदै पूता क्षंजमि दी तरिये। 
मधि निररतर कीजे वास | निहचर मनुवां थिर हो सांस | 

दशन 

घरबारी सो घरकी जाणे । बाहरि जाता भीतरि अणे । 
सरब निर॑तरि काटे माया । सो घरवारी किये निरजनकी काया । 
प॑च तत्त ठे सिधां मुडाया, तब भंटि छे निर॑ंजन-निराकारं । 
मन मस्त हस्ती मिकाइ्‌ अवधू, तव छूट ठे अपे भंडार । 
अङेष कठेष॑त अदेष देषंत, अरस-परस ते दरस जाणी | 
सुनि गसर्ज॑त वाजंत नाद्‌, अङेष ठेषंत ते निज प्रवाणी । 
` उदय न अस्त राति न दिन, सरवे सचराचर भाव न भिन्न) 
सोई निरंजन डाक न मू, सवेन्यापिक सुषम न अस्थूल । 
माता हमारी मनसा बोखिये, पिता बोखिये निररजन-निराकारं । 
य हमार असीत बोरे, जिन या पिण्डका सार | 


( ज ) 


नाद-विन्द गांदि प्रवानां ! कबण घटि जोति क्वण अस्थानां । 

कहा निरंजन बासा करी \ कँ कारी नागनी मीडक धरहीं ॥ 

कहँ रधर पवना मेखा \ उद्र कषमं विख्या घेरा । 

सींगी नाद कदं जोगी पूरा । जया संग्राम पुरिष भया सूरा ॥ 

` आकाश-तत सदा-शिव जांण । तसि अभिञरंतरि पद-निरबाण । ` 
प्यंडे परचने गरमुषि जोड । बाहुडि आवागवन न होड \ ` 

जोगी सो जो रापै जोग! जिभ्या यन्द्री न करे भोग । 

अंजन द्वोडि निरंजन रदै । ताक गोरख योगी कै ॥ 

संनि ज माई संनि ज बाप । सनि निरंजन अपं अप । 

सनिके परते मया सथीर । निहचल जोगी गहर-गंभीर ॥ 

अवधू मनका सुनि रूपः पवनका निरराम आकार 1 

दमकी.अकेख दसा, साधिबा दसवें द्वार ॥ 

अवधू द्िरदा न होता तव सुनि रहिता मन । 

नाभी न होती तब निराकार रहिता पवन ॥ 

रूप न होता तब अङ्ुखान रिता सबद्‌ । 

गगन न होता तब अत्तरष रहिता चद्‌ 

खामी कौण तेज थे जोति पट्टे । कौण संनि थे बावा पुरं । 

कौण संनि य त्रिभुवन सार । कौण सुनि थं उतरिवा पार ॥ 

अवधू सुने अवे सुने जाइ । सुने चीया रदे समाई । ` 

 सहज-सनि मन-तन भिर रदै । एेखा विचार मिन्द्र कहै ॥ 

अवधू सवद अनाहद सुरति सोचित । निरति निराख्म खगे बध । 

टुबध्या मेदि सहजे रदै 1 ठेसा विचार मिदर कदै । 

सिष्ि-उतपती वेखी प्रकासः मूक न थी, चटी आका । 

उरध गोट श्रियौ विसतार, जाणनं जोसी करं विचार । 


भणत गोरखनाथ मचिन्द्रनाध पूता, मारयो सूघ भया अवधूता । 
यादि हियारी जे कोई वूः ता जोगीको चरिभुवन सूम । 


( भ ) 


गरं जी देसा करम न कीजे, ताथ अमी-महारस छीजे ।। टेक ॥ 
दिवसे बाघणि मन सोहै राति सरोवर सौपे। 
जाणि वमिः रे मूरिष छोया घरि-घरि बाघणि पोषे॥। 
नदी तीरे विरषा नारी संगे पुरषा अरूप-जीवनकी आशा! ` 
मन्थे उपज मेर पिसि पड्ई तार्थ कंथ विनासा ॥ 
गोड भये डगमग पेट भया डीखा, सिर बगुखाकी पंखियाँ | 
अमी-महारस वाचणी सोष्या घोर मथन जेसी अंखियां ॥ 
बाँधिनीको निदिरे वाघनीको विदिरे बाघनी हमारी काया | 
बाघनी घोषि घोषि सुन्दर षाये भणत गोरखराया । 
वाधौ वाधौ वह्ठरा पीओ पीओ पीर ¦ कटि अजरावर होड सरीर !टेक। 
आकासकी धेन बहा दाया । तो घेनके पृषं न पावा । 
बारह वद्धा सोलह गाई । धेन दुहावत रेन विहाई | 
अचरा न चरे घेन कटरा न षाई | पंच ग्ाङियांँकौ मारण धा । 
यही वेनक दृध जु मीठा । पीवे गोरखनाथ गगन बरई्ठा ॥ 
सभि राजा वोट्या रे अवधू । सुणे अनोपम वाणी जी । 
न्निरगुण नारी सूँ नेह कररता । फवके रेणि विहाणी जी । टेक । 
डाल न मूल पत्र नहि छाया । बिण जर वपिगुखा सीचें जी । 
विणह्ी मदीयां मंदा वाजे । यण विधि लोका रमे जी । 
चीश्यां परबत ठोल्या रे अवधू । गायां वाघ विडास्या जी । 
सुखरे समदा छहरि मनाई । खा चीता मास्या जी ॥ 
ऊभडि मारगि जाता रे अवधू) गुर विन नदीं प्रकासा जी। 
जीदया गोरष अव नहीं हारे । समभि रराठे पासाजी। 


गोरष बार्डा बोढे सतगुर बाणी रे । 
जीवता न पररायां तेन्दै अगनि न पांणीं रे ॥ टेक || 
पीड दुम मैसि विरोके, सासृड़ी पाठनड़ बहुड़ी हिंडोठे। 


( अ ) 


कोय मोरी आवौ वास्यौ, गगन मच्धख्डी बगल प्रास्यौ । 
करसन पाकर रषवाद्ू षाधू, चरि गया खचरा पारधी वधू । 
सीगी नादे जोगी पूरा, गोरखनाथ परल्या तिह चद न सूरा । 
बैठा अव्रध्‌ छोकी षटी, चलता अवधू पवनकी मूर । 
सोबता अवधू जीवता मूवा, बोरा अवधू प्यजर सुवा । 
षि अभ्र दृष्टि ल्टुकाइवा सुरति छुकाटबा कान । 
नासिका अभ्रो पवन छकाइवा, तब रहि गया पद निर्वान । 
उख्या पवना गगन समोड्‌, तव बाटरूप परति हद्‌ । 
उदे ग्रहि अस्त हेम म्हि पवन मेरा, वैधे हस्या निज सा भेखा ॥ 
अहंकार तूष्टिवा निराकार एूटिवाः, सोषीखा गंग-जमनका पानी । 
च॑व्‌-सूरज दोउ सनुषि राखीढाः कदो हो अवधू तहँकी स्हिनाणी ॥ 
अव्‌ रवि अमावस चंद सु पडिवा । अरधका महारस ऊरध ठे चद्िवा॥। 
गगन अस्थाने मन उनमन रहै । एेसा विचार मिदर कहै । 
षरतर पवना रहै निर॑तरि । महारस सीमे काया अभिअंतरि । 
गोरख कदै अम्हे च॑चर प्रहिया ¦ सिव-सक्ती छे निज घर रिया ॥ 
गगनि-मंडदि मे गाय वियाई कागद ददी जमाया। 
लाचि छाँडि पिडता पीनी सिधा माषणखाया॥ . 
नाध वोके अमृत वाणी वरिषेगोः कवद्टी भीजेगा पाणी । टेक । 
गडि पडरषा वःधिषे षठा, चङे दमामा बाजि ठे ङंटा । 
कडवाकी डारी पीपल वासे, मूसाकं सवद विरुड्या नासं । 
चले वटावा थाकी बाट, सोवे डकरिया ठरे षार । 
दरक ठे कूकर भूकि ठे चोर, काटे धणी पुकारे ढोर । 
ङजड पेडा नगर-मारी, ति गागरि ऊपर पनिहारी । 
मगरी परि चूँर्हा धू धाइ, पोवग्रदाराको सोरी खाई । | 
कामिनि जे अँगोटी तापे, विच वेसंदर रहर कपे । 


( ट) 
एक जु रडिया रढती आई, बहू विवाई सासु जाई} 
नगरीकौ पाणी कड्‌ आवे, उल्टी चरचा गोरख गावे । 
अवूमिं वूमिः ठे हो पंडिता, अकथ कथिरं कदाणौ । | 
सीस नवावत सतगुरु मिखिया, जागत रेण वि्ाणी । 
मेरा गुर तीनि दद गवे, | 7 
ना जाणौ गुर कहाँ मेदाः मुभ नींदड़ी न अवै)टेक॥ ` 
कुम्हराके घरि हाँडी अद्ध, अदहीराके घरि सांडी । व 
वमनाके घरि राडी आदे, डी, सांडी हांडी । ¦ 
राजाके घरि सेर आग, जंगरु-मधं वेर । 
` ठीक चरि तेकं आनै तेक-बक-सेक ` ` 
अहीरके घरि महकी आदधे, देवल -मध्ये स्यंग । त 
हाटी-मघे दीँ आध, दीर्गः ल्य॑ग, स्यंग | 
एके सुतर नाना बणिर्या, वहु मात्ति दिखलवे । 
अणंत गोरष त्रिगुणी माया, सतगुर होड रषावे । 
संयम चितो जजुगत अहार । न्य॑दरा तजौ जीवनका कार । 
` ्ाड़ौ तंत-मंत वेद॑त । त्र गुटिका धात पर्षड । 
जदी-वृटीका नाव जिनि ठे । राज-टुबार पाव जिनि देहु । 
थमन मोहन वसिकरन छाडौ ओचाट । 
| पुणौ ह्यो जोगेसरो जोगास्मकी बाट). 
तेण महारस फिरौ जिनि देस । जटा मार वधौ जिनि केस । । 
रष-विरष-बाड़ी जिनि कसो । कूवा-निवाण षोदि जिनि | मरो । 
दो बैद-बणज-व्यौपार । पद्विवा शुणिवा छोकाचार । | 
पूजा-पाठ जपौ जिनि जाप । जोग माहि वि्टबौ आप। 
जडी-बूटी भू मति कोड्‌ । पदर ड वेदकी होड \ 
जडी -वूटी अमर जे करे । तौ तैद धन॑तर काहे को मरे । 


( ढं ) 


सनै रूपै सपमे काज । तौ कत राजा दछोडे राज । 
पसुवा होड जपै नहिं जाप । सो परुवा भोषि क्यों जात । 
नसती जोगी जानिबा कैसा । अगनी पाणी लोहा मने जेखा । 
` राजा-परजा सम करि देष । तव जानिबा जोगी निसपतिका भेष । 
भग-ुष व्य॑द्‌ अगनि-मुष पारा । जो राखे सो गुरू. हमारा । 
पायं भी मसिथिं अणषायें मी मरिये । गोर कै पूता संजमि ही तरिये। 
मधि निरंतर कीजे बास । निहव मुवा धिर होड सस । 
अओ देवी बैसो । दवादिस अगुरु पेसो 

पैसत पैसत होड सष । तब जनम~मरंनका जइ दष । 
लाम काची वाई काचा जिद \ काची काया काचा विद्‌ । 
यं करि पाके क्यु करि सीम । काची अगनीं नीर न षज ॥ 
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पुष्पदन्त 
परिचय 


उदू-बद्ध-जूट भ्र मंग-भीष । तोडेबियड चोरर्दिकेर शीष । 
 भ्ुवन्‌-एकराम राजाधिराज । रदे आं तुडिग महानुभाव । 
सो दीन दत्त-धन-कनक-मवर । महि परिभरम॑त मेपाडि नगर । ` 
अवधीरिय खल-जन गुण-महत दिवसंहि तर्द आयं ड पुष्पदन्त । 
दु्मम-दीरघ-पंथे 'वतीणे । नवचंद्र जिमी देहे क्षीण । 
तस-कुघुम-रेणु-रंजित समीर । माकंद्‌-गुच्छ गोदछिय कौर । 
तंदनवन फुरि विश्रमे जहां । तब दोउ पुरुष अगयेउ तहँ । 


( ड ) 


प्रणमीया तेहीं कड एम । “हेः खंड-रङित-पापाबहेष | 
परिभ्रमत श्रमर~रव-गुगगुसंत । क्योकर निवस निजन-वनात ! 
करि सेर वाहिर-दिक्‌ चक्रवार । पसह न क्यो पुर-वर-विशार 
सो सुनिय भने अभिमान-मेर्‌ ! “वरं खाक्च्या गिरि-कंद्रं कसेर । 
नहि दुजन-भाह-वंकिमाईं । देखहं कलुष-भावांकिताह । 
वर नरवर धवष्धिम होड, न ढुक्षिदि, मरौ शोणित मुंह निगमे! 
खल-कुक्षित-ग्रथु-व चना शरृककटित-नयना न निहातं सूरोदगमे ॥ 
चमरानिरुदीं उडंड गुणाई । अभिषेक-घोड्‌ सुजनत्तनाई । 
अविवेकं दपौत्ताखियाई । मोहांधत-मारण-शीखियाईई । 
विषर्संग जनमी जड रक्तिया्‌ । की क्षमी विदटुप-विरक्तिया्‌ | 
संप्रति जन नीरस निविशेष । गुणवंतड जरह सुरगुरु वेष । 
तद हमरे काननदी शरणा । अभिमान-सदित वसु होहु मरणा !” 
व  प्रतिउत्तर दि्येड नागर-नरेहिं । 
| पावस ` 
विश-काडख्दी-काङ-नवजर्धर-द्वादित नभंवराङञ । 
धुत-गज-गं उ-मंडल-उडाविय चर-मत्ता-लि-मेकेआ । 
अबिरल-सुसख-सदृश धिर धारा वषे भरंत-भूतलां । 
| हत-रविकर-प्रताप-प्रसर-उद्गत-तर्‌ कह नीक शाद्रङा । 
पटु तडि-पतन्‌-पतित-विकट-चार छपित सिह्‌-दारुणा । 
_ नाचत मत्त-मोर-करुकर-रव-पूरित-सकर-कानना । 
गिरि-सरि-दरि सस्त सरसर-भय-वानर मोचु निःखना। ` 
मिय घुरेड-मिलेड दु दुभि शतपत्र-शा््र-पोषणा । 


( ठ ) 
वन-कीचड-खोल-खन-खेदित हरिन-शिङिव-कदंब-वहा । | 
` विकसित-नवक दंव-कुसमोद्गत-रज-पिजरेड' दिशि-पथा, ` 
सुर-पति-चाप-तोरणाखंकृत धन-करि-भरित नभ-थला । । 
विवर-मुखोदरांत-जख्प्रबहारोसंड  सविष-विषधरा ! “1 
“पिय पिय पिय प॑त पपीहा मँगंड तोय-विदुआ । 
 सरतीरोल्छरंत-हंसावलि-ध्वनि-हरदट-संयुता । 
च॑पक-चूत-चार-चव-चंदन-चिचिनि-प्रीणीतायुषा । 
 उद्रड फट जासु कारिं जो सुखकारि .पावसा । 
मूग-कुदिभि-कगुन-जौ-करय तिक -तीसी -धान-माषओ । ` 
| फल-भर नमेउ मेजरि कण ठंपट निबडेउ शुक सहृख । 
व्यपगत-भोग भूमि-भव-भूरुह-श्री-नरपति-रमा-सखी । 
हुई विविध-धान्यद्रुम-वेरी-गुल्म-प्रसाधना मही | 
स्व॑धावारंह ऊपर अनिश । तो नादि विकारिया पावस । 
मृगङ्कुर ्रसे-रसे वरस घन । पीयल श्यामक विरसं घुर-धलु । 
महि नीखरिड हरित बाढे तबु । प्रवसित-ग्रियदहि पियहि तप्पे मन । 
फुल्लं कद॑ब ताम्र दीसे वन । तीमे तमै मणि कूरे जनु । 
तडि तडतड पडे रागे हरि । तर कड्कडे पुटै विदरः गिरि । 
जर परिचछे घुर घूम दरि । अतिरथ सरे भरे पुर सरि । 
अछः सकर ज॒हि सं-जार्यै । माग-अमाग न कष्ुअहू जानंड | | 


# शि # (4 | रि । 
शर-कूषुम-सर नितांत सधं । विरहे पथिक पंथिय विधै। 


( ण ) 


दिमाख्य 
शीतह्-वेलि तरुबर-गहना । हिमवंतहू दक्षिण-गिरि-गहना । 
जरह व्याघ्-सिह-गज-गेड आद्र । सरग दुर ह करि-मालू-शताई । 
समिर वेका रोहिता । एणी जरह पुरुकित कूदियाई । 
जह संचर इ बह मृ गुसाद । गत्ता जहां निर घघंसाई । 
जह परडा कोक्कंता श्रम॑ति } शध खच्चेल्छं गुमगुमंति । 
जरह मील-पुिदा नाहराई । वीन॑ता तरु-कह्ी-फलाई । 
जह कुक्करति शाखागरगाईं । भूखुता तरु-शाखा-गताई । 
 . उइन-शीटढा तावृूल-खागु । जरह हरि खाद॑ता कतहु भाग । 
जरं घुरघुरंति दाठा-करार । शूलाक्षहिं संग जूति कोर । 
कंटुल्ल-गहर गदंभा जहाँ । हरि हृष्धिहि जरह दूषियेंड पंथ । 
प॑चासहु धूतं विदारिता" । जह भीरी हरिनदहि मारिया । 
जदं गिरे धारं परिभ्रमंति। नित वादल-कुलीं चुमचुमंति । 
जह बेदी-वे्ित तरुवरादं । जतु क्रीडे अवगंठन पराई 1 
सेना सेनाधिप-परिचरिता । हिमवंत धरा-वन-संचङ्ता । 
सोदे सो जाती पृवसुखा । कुरुवंशनाथ-पाथिव-प्रमुखा । 
 दीसं शरु-सखटि-काननञ । महिषी दुग्च्‌ इव शाखा-वनड। ` ` 
नाना मदहिरुह-फट-रस-धरदं । कद्र किलकिर्टीं वानरदीं । 
कतहूं रसंरक्ता सारसई । कतह्रू तप त्प तापसइ | | 
। कतं मरभरिया निरं । कतदहूं जक-मरिया कद्रई | 
कहूं बीते बेटी-फखईं दीस भाजं॑ता नाहर । 
कतर हरिना उदंखियाईं । पुनि गोरी-गेहहु बछयाई । 
कत हरि-नख-फरियद्ं । करि-कम उदरिया मोक्तिक्राई | 
कतहूं सुनियं यक्षिणी-घुनिङ ¦ खेचरि-करं वीणा हनहनिङ । 
कतं ्रमर-कुख सन-ञुनिञ । कतदहू ञुकेहिं का का भनि । 


( त ) 
कर््हँ किन्नर गाङः श्रवण-पियारटहं । 
ऋषभनाथ-चरितः फनि-नर-सुर-ोकह सारङ। 
राजमद 
राज्यदहि कारणं पितु मारिज्जे । वांधवहं (पुनि) संचारिज्ञ । 
जिमि अलि-गंये गड संहारा । तिमि राज्येहि जीवितं बारा । 
भट-सामंत-मंत्रि-कृत भायड । चितीयंतड सव उपरागड । 
तंडट-पसरहं कारणं राना । नरक पडंति काई अ-विजाना । 
जारहु राज्य दुःख-गुरूकउ । यदी सुक्ख का तेहीं मूक । 
कामभोग-सुख-रस-बसदहुः तंहि वसुमतिहिं किमि वर्णिज्जे । 
जो जो चिते कु मने, सो सो सकु क्षणं संपंज्जै ॥ 
यक्षपंको (१) दृढं वह्भारिगनं । माती-मा लिका कुकुमाेपनं । 
उचओ मंचओ चारु-शय्यातं । आवरोहारि सूक्ष्म स्तना तदं । 
उष्णओ भोजना तोपि धाराधरं । रक्तओ कवलो वंद-रघ्रं घरं | 
पवेपुण्येहि सवं हि संयुक्तकं । शीतकाले तंहि ईं दशं भुक्तकं । 
चंदनो चंद्रपादा प्रिया स्तेदिटी । मद्धिका-दामकं तार-हारावदी । | 
दाहिने मंथसो मारतो शीतलो , ब्क्षक्रीडानियो पवो कोमलो । 
वह्री-मंडपो पद्य-युक्तो सरो । बीजना-दोरना नीरको शीकरो । 
गाठ-गादं दही शीतटं पानियं । उष्णकाले हि तंहि ईशं मानियं । 
रूपश्री 
ताहि घरनि मरुदेवि भटारी । जाहि रूपश्री अति गुरुकारी | 
अमरन्‌ पंक्तिहिं पद-प्रणमंतिइ । दंघायञ हमरो नख-प॑ क्त । 
कमतर राये काह गवेषिड । एहि न्याई' नू पुरेहि प्रघोषिउ । 
पष्णिहि रक्तउ चित्त प्रदशेड । अंगुसियदिं सरछत्त्व प्रकाशिड | 


( थ ) 


अगुट-उन्नति ही जिमि गूढा } गुल्फड सो फुर पिश्चुना मूढा । 
 नी-रोमड विसिरिड वत्त्‌छियड । मखणड सोदियाउ अंगुखियड। 
जंघड क्रमहानी अव-धरियड । दीसंड जनु खछ-मित्रहुं किरियड । 


गूढा नरपति-म॑ंतरा भाषा । व्याकरण इव रचित-समासा । 
निविड-संधि-वंध जनु काव्या । देवि जाहवी इव अतिभन्या! ` 
ऊरू-खं भ नराधिप-दमनर्है । तोरण-खंभा इव रसि भवनं । 
जातें स-सुर-नर-रिमुवन जीत । कामतत्त्व जो देवेहि उक्तड । 
दीन थाप तंहि श्रोणिविवदह । का वरनौ गरुअत्व नित॑बहु । 
गम्भीर नामि तहि माँ छश, उदर स-तुच्छउ देखु सई । 
संसग वे गुण काश हुयेड, जो नहि जायेड जन्मतेईै' ॥ 
त्रिवखी-सोपानेहिः चदेविय । रोमावछि कृहुनी रंषेविय । 
स्तनक-गिरिनद्रारोदण-डोरा । छाग मन्मथ मोौक्तिकहारा । 
प्रिय-वशिकरण वसे मुज-मूरिं । श्चि सौभाग्य जाहि हत्थतरहि । ` 
स्तेहवन्ध मणिवन्ध परिट्‌-ठिड । छावण्ये समुद्र ना सं-ठिड। 
जादहिकेर सो जनित-विक्रारा । मधुर इतरहू-केरड खारा । 
कंठलीदहि' नहि' कंवू पावे। पर-श्वासा-पूरित किमि जीवे । 
निकट-निविष्िड जित-शशि-कान्तिहि । धोवे धवङदि' न्याइ प्रवारुहि"। 
अधर-विम्ब रोचे रागाख्ड । मुक्तावखियदि" न्याद' प्रवाखड । 
हमरे ठहर कदाचि न संमुख । ऋज्जहु नासा-व॑शड दुमु ख । 
मोहं व॑ंकपनहु नहि सदियउ । नयनदि' जदिपिय कणहुं किय । 
निशि-दिन रवि-शशि गगने छंबिड  दोऊ गंड-तङं भ्रतिर्धिबिउ । 
कुंडल -श्री वहत धवलाक्षिटिं । जिन-जननियहि स-रक्षण-कुक्षिहि । 
कुटिराखक भारूतले निर्र॑तर । मुखकमरुहू घुरंति जनु मधुकर ! ` 
अवरड ताह भार विवरेरउ ¦ मुख-शशधरभरेहिं जन तमसड | 
` वृणि ठ पषटेड दीव । इलम-ऋश्च-मिभ्रितड विमासे । 


( द ) 


राय गङ निज शिविरेहि तुरंत ।..५ पायड युरसरि-जल-माँम थान 
`  जोयड गंगहि सारस युगल । जोवे काता-सन-कट्श-युगः 
जोयड गंगहि सुल्ङित-तरंग । जोवे कांता -त्रिवटी-तरंग | 
 जौयड गगहिं आवन्तं-घ्रमण । जोबे काता-वर-नाभि-रमण 
जोयड गंगहि प्रफुष्ठ कमर । जोवे कांता-गप्रियवदन-कमट । ` 
, जोयड गंगहि विचरत मच्छ । जोवे कान्ता-चल-दीर्घं-अक्ष 
जोयड गंगहि मोतियहूं पति  जोवे कान्ता-सित-दशन-पाँति । 
जोयड गंगहि मत्ताङिमार । जोवे कान्ता-धमिष्-नीट 
निज-गेहिनि मन्मथ-वाददिनि, देवि सुलोचन जेसी । 
 मंदाकिनि जन-सुख-दायिनि, दीसं राजहि तेसी ॥ 
निज वणे कनक-उरहौं मृगाक्षि । दीसति वरेहि जिमि मदन-कक्ठिम ! 
, जो कुतह्‌ नभ-तर देखु राव । मुहु भावे सो नभचर-निधाव । 
चारुस्व नमह इहै कर्ति । अंगुदक-परमुन्नत वहंति । 
गुरुफा गृढत्तन जो धरति । जलु भुवन-विजय मंत्र इव करंति 
जंघा-युगख्ड नूपुर -दरयेहि । बणिज्ञे जु घोषं हये । 1 
वलम मन्मथ बहूु-विग्रहेहि । जानू संधान-परिग्रहेरहि । 
ङरू-थंभहिं रतिघर डीह । राजं मणि-रसना-तोरणेदहि । 
कटठितङ गरू्तन सो प्रधान । जनु धरिय मदन-निधान-थान । 
मणि चितवत शतखंड जाह । तुच्छोदरि कर्द गंभीर नाभि। 
शेषिय शशिवदनर्ह त्रिवछि-भंग । छावण्य जरह नदिहयी तरंग | 
स्तन-कठिनतवहु परमान-नाश । भुज-जुगर्ड कामुक-कंठपाश । 
 श्रीवहं गतिवेगड हदयहारि । बद्ध चोर इव रूपापहारि 
अधरुंड मन्मथ-रस-निवास ! द॑तेहिं जीतंड मोक्तिक-विरास । 
यदि भोहा-कुटिकन्तनेर्हि, नर स-धलतु रुहेदिं प्रभामय । 
तो पुनि का ङटिकत्तनदी सुंदरि भरी-धम्मिह्न-गत | 


( ष ) 


दुश्न [र | 
“की क्षण-विनाशि की नित्य एक । की देहड कमहं युक्तं 
की निश्चेतन चेतन-सखरूप । की चतु-भूत्ह संयोग-भूत \ 
की निगुण निष्क निर्विकार । की कमह कारक की अ-कार । 
ईश्वर-वसे्िं की रज-वशेहिं । संसरं देव ! संसारके 
परमाणु-मात्र की सर्वंगामि । आत्मा कड, भनु मुवन-खामि ¢ 
40 । “यदि क्षण-विनाशि आत्मा किय । 
तो की जानं निहितं निधान । वषेह्‌ शतेड निधि द्रव्य थान । 
निह फुर कदं उत्पत्ति-मृध्यु । जल्पं यदि रज-ङूपट असन्त्य । 
| यदि एके ता को सगं सौख्य । अलुभोगे नरकं महंत दुःख । 
यदि मूत-विकार भन॑त भाव । तो फुर की छन्भे मति-विमाव । 
निष्कियहू कह करणेहि भवंति । कहं प्रजावंधु॒युक्तिड थपंति । 
यदि शिव-वश हिंडं भूत-सन््य । तो कमंकांड सकर्हु निरथं । 
यदि अणुमात्रे जीव एहौ । तो सल्नीवड कर्द करं देहौ । 
मानुष-शरीर दुख-पोष्रञ । धोयो धोयो अति विट्रखञ | 
वासेंड वासं ना सुरभि मद्‌ । पोसंड पोसंड ना धरे बद्‌ | 
तोषेउ तोषेड ना आगपनञ । मोषंड मोषंड धर भायनङ | 
भूषेड भूषेड न सोंदावनञ । मंडेड मंडेड भीषावन । 
बोरे बोंड दुःखावनञ ! चचंड चचंड चिरियावनङ । 
म॑त्रेड मंत्रंड मरणर्ह भस्‌ । दीक्षं दीक्षेड साघुहिं भष । 
शिष्चेड शि्छंड न रणे रमई । दुःखंड दुःखंड ना उपशमह । | 
वारंड वारंड ह पाप कर्‌ प्रेरडप्रेरडहु न धमं चर। 


अंतःपुर अंतः उर हनरई । क्षय-काठह आयड को करद । ` 
सन्नाहछरत तहु की करद । छन्ते छायड की उपकरह | 


( नं ) 
ना कतहं मरन-दिन बर्ह चमरानिर श्वासानिर धरं । 
सुख राजपद्र-बघे वसद । की आयु निबंधन ना हसः 
न रथेहि रहिञ्जे यमहं बहू । की मनुज छागड राज्य-मरहू । 
| होइवं जाइव सहधाहि किमि । राजस्वन संध्याराग-जिमि 
बेटे ते भि ते मूक सो खड । तेर्प॑गु ते कुट बधिरन्ध ते म॑ट | 
ते कानां कनीन धन-हीन ते दीन । दुंखरीन बर्ही 
निकाम निधाम नि-दाम नि-नाम । नि-तेज नि-प्राण चंडाङ ते प्राण 
ते डोम कछार मद्धंधि नि-वा । दढार तें को ते सींह-शद्‌ः 
ते श्गी विकार ते नभ-पधरार । ते पक्षि पिदर | 
ते सपं रक्ताश्च मांसाशिन माच्छ | विन्दे र्‌'धने वधन वचः 
लु चनं खंचनं कु चनं टुत । ऊनं बहम बटन । 
ग्रोन पीडनं हूखनं चानं । तलना दढनाई मख्नादईं गिरना, 
तियकेनारके मनुजे ओ वृक्षे । दुःखां भजंति स्वग कहां जाति 
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सवयम्‌ 
परिचय 
बुधजन स्र्य॑मू तोहि बीनवदईं । मोहि सरिस अन्य नादि ककव 


व्याकरण चष्ट ना जानियञ। ना बत्ति-सूत्र बक्खानिय 
ना सुनेडं पांच महान्‌ काल्य । ना भरत न रक्षण दन्द सर 


ना वूमेडं पिगख-प्रसारा। ना भामह - दंडि - अलंकारा 


व्यवसाय तञ ना परिहरऊ । वर रयडा कृष काव्य कर्‌ 


१ 


१1 


वर 1 १ गी 


यय 


॥ ह  धनसकन १,» अत्य 


( प ) 


पावस | 
सीय स-रृष्ष्मण दाशरथि, तरूबर-मूञे बेठंड जवदी । 
पसर सुकविदहिं कान्य जिमि, मेष-जाल गनंगणे तबहीं। 
पसर जिमि बुद्धी बहु-ज्ञानर्दे । पसरे जिमि पापा पापिष्दं । | 
पसरे जिमि धर्मा धर्ष । पसरे जिमि ज्योसस्लना मृगवादहँ ॥ 
पसरे जिमि कीत्ती जगना । पसर जिमि चिन्ता धनहीनरह ॥ 
पसरे जिमि कीन्ती सुकुखीनरदे । पसर जिमि किठेश निहीन ॥ 
पसरे जिमि शब्दा सुरतं । पसरे जिमि राशि नभं सूर ॥ 
| पसर जिमि दावाग्नि वनातरें । पसरंड मेव-जारु तिमि अवरे ॥ 
तडि तड़-तडे पड़े घन गरजे । जानकि रामर शरणिं व्रजे । 
अमर महाधलु गहि करे, मेव गयंदे चदं यशल्ुञ्धा । 
जनु पावस-नरेन्द्र गरु-गजंड । धूी -रज भरीष्मेहि विसजंड ॥ 
जंपिय मेघच्न्द्‌ आ-रगेड । तडि करवा प्रहारेहि भागेड। 
जनु हि पराङ्मुख चंड विशाखा । इद्र उ हनहनंत उष्णा । 
धग-घग-धरगत उद्‌-धायउ ¦ हस-हस-हस-हसन्त संजायड | 
ज्वल-ज्वल-ज्वर-ज्वलत ग्रचरंता । ज्वाखावलि फुटिगः मेरंता । 
धूमावछि-ध्वज-दंड उठायेड । वर-वादरी खड्ग कडयेड । 
मीड़-भड-मःड-मडन्त प्रहरंता । तरूवर-रिपु भट -ठट भज्जंता । 
मेघ महागज-घट विघर्टता । जनु उष्णाङा दीख भिडंता | 
पावस~राव तबि आयता । जछ-कषोर शांति प्रकटता । 
धनु फरकायेड पावसर्हिः तडि ठकार फार द्रसंता । 
पररय जछधर-हसि-घट, तीर शरासन मोचु तुर॑ता ॥ 
जट-वाणासने घातदिं धायेड । ग्रीष्म नराधिप रणे निपातेउ । 


दादुर रटन खरु जु सजन । जनु नाचई मोर खङ-दुजन । 


( फ ) 


जनु पूरहिं सरिता आक्र दे ¦ जनु कपि किठकिठंति आनन्दे । 
जलु परभ्रुत विसोचु उद्धोषे । जमु वर्हिन पति परदोषे । 
जनु सरवर वहु-अश्रु-जलोष्छित । जलु गिरिवर हषं ग॑जोल्कित । 
जनु उषमिय दवाभ्नि वियोगे । जतु नाचिय महिं विविध-विनोदे | 
जलु अस्तमेड दिवाकर दुःखे । जनु पसे रजनी सति सौख्ये । 
रक्तपत्र-तर्‌-पवना-कंपिय । केहि केड ग्रीष्मञ जलिंपय । 
तेहि काटे भयातुरे, दोउदहि वासुदेव वख्देव । 
तरुवर-मूखं स-सीय चित; जोग ठ्य मुनिवर जेम ॥ 
वसंत | 4 
कुठ्वर नगर पहरैचेड जव्वहिं । फागुन-मास प्रवोठेड तवव । | 
पदु बसंत-राव आनन्दे । कोडख-करूकल मंगर -शाब्दे । 
अक्ि-मिदयनेंहि वंदीहिं पटृन्तंहिं । वर्हिन वामने नाचंतेहि । 
आन्दोडिति-शत-तोरणवारेहं । दुक वसंत अनेक-प्रकारहि । 
करि कर्हि चूत-वनहिं पल्छवितदिं । नव-किसख्य-फर द्वित । 
किं किं गिरि शिखरा वि-च्छाया । ख-ञुख इव मसिवणि खाया । 
क हिं करहि माधव-मासहिं मेदिनि ¦ प्रिय-विरहंहि जु श्वसदही कामिनि! 
केहि कहिं गावें वाजे मादर  नर-मिथुनेहि प्रनाचंड गोंदर 
सो तेहि नगर उत्तर-पासें । जन-मनहर योजन-उदेशं । ` 
दीख बसंत-तिरक उद्याना  सल्नन हियदहि यथा अप्रमाणा । 
जनु दीवख-पति धीरे धीरे । माधव-मास ल्याद्‌ हकारे । 
शाश्चत-शिव इवं पावने-पाचन । दरसायङ फागुने फा-गुन । 
नवब-फल-परिपकानेनं कानन । कुसुमेड सहकारे-सहकारे । 
ऋद्धि गयेड कोकनद करक" । ह्‌'सा ह'से बल्य कु-वख्य । 
मधुकर मधुं मज्जते यति! कोकिर वासंतं वासंतं | 
 कीर-वंदि उद्र ते ठंते \ मख्यानिर आघ॑ते-वंते । 


( ब ) 
मधुकरि प्रतिसंरपे छपे । जह' नव-तीतरियें तीतरये । 
नाम न नावे किङुकिं किं-सुकि । ऊहं वरेहि गजनाथह' नाथ" ¦ 
तह" तसु तप्पे सीत शीते । 
अगष्ठेड सामान्ये कोनहुं अन्ये, जह" अतिमुक्तड रतिं करद्‌ । 
जन-मन-मलजावनः स्च्छ-युहावनः, को मघु-मास्च न आद्रद्‌ | 
किं करि अंगारक-संकाशा । राजे तामर फुल्छ पाशा । ष 
जसु दावानर आई गवेषा ¦ “को मँ दाहु न दाह प्रदेशा" । 
कहि कहि माधविया निज मंदिर । जोड निवारेड इदिदिरू | 
ङसर उस ऋतं अपवित्र । अन्ये नव पुष्पवतिष क्षिप्र । 
कहि. कहि मूक कुषुम-मंजरिया । न्याइ वसंत वडापड धरिया । 
कहि कहि पवनाहत पुत्नागा । जु जग उद्ध्छंड पुं-नागा । 
कहि कहि अभिनव-धरमर-कुखाऊ । रहंड वसंत-सिरिहि इव कुरूख्ड । ` 
पनसा अबुध-मुखा इव जड । सिरि-फर सिरिफलराहि इव बडा । 
देश-वणेन 
अप्र शं खल-जन-अनवरोष ! पदिरेड मे वणेडं मगह-देश । 
जह पक कमल-कमद्िनि निषण्ण । अभत तरणि थिर्वहिं विषण्ण | 
जह शुक-पंक्तिड युपरि-स्थिताव । जनु वन-श्री-मरकत-कंडियाव । 
। जह इष्छु-बना पवनाहता ! कंपत इव पेखन-मय-मीता | 
जद नंदन-वने मनोहरा । नाचत इव चरू-पटर्व-करा । 
जह फाटं वदन दाडिमा । दीखत से बे जनु कपि-मुखा । 
जह मधुकर-पंक्तिड सुदराई । केतकि-केसर-रज-धूसराई । 
जं दाखा-मंडप परिचटहीं । पुनि पथिक रस-सङिकदहि पियं । 


( म ) 
समुप्र-वणेन 
निदंखंड मुजग विसे मोचु । मोचत जनु वर-सागरहि दरू । 
दरूकत हि बहु स्फुखिग कप्त । घन-सीप-शं ख-सपुट-अरङ्पि । 
धग-धग-धर्गत मुक्ताफखा । कड-कड कडंत सागर जखा । 
इस हस हसंत पुलिनांतरा । ज्वर ज्वर ञ्वरुत भुवनांतरा । 
संचर्खंड राघव साधन संग । संघट्टउ वाहन वाहन संग । 
थोडान्तरे देखु महासमुद्र । सख अवर मकर जख्चरेहि रौद्र । 
मलध्योधर नाका गोह्‌ घोर । कल्लोरावंत तरंग जोर । 
वेरहि बरधतड दुह दुह 'त । फेलुञ्ञ्वरू तोय तुषार देत । 
तंहि अपर पर्हुचंड राम सेन । जनु मेषजार नभ तरं निष० - | 
मन गतिहि गगनं चरंतॐ, छख्खेड ख्वण समुद्र किमि । 
महि मंडल नम तर राक्षसंहि, फाडंड जठर प्रदेश जिमि । 
दीसद्‌ रन्नाकर रतन चार्‌ । विष्णुव सवारि छंदिव सगाथ । 
| अर्थहु सुख इव हस्तिव करार । भंडारी इव बहू रतन पाल । 
सु मव पुरुष इव सोन शीर सुमीवि"व प्रकटं इन्द्र नीर । | 
जिनसुत चक्रवर्ति व कियेङ शेक । मध्यान्िःव ऊपर चर्देड देल | 
तपसी इव पाठेड समय सार । दुजेन पुरुष इव खमाव खार । 
निधन अलाप इव अ प्रमाण 1 जोतिसि "व मीन ककंटक थान । 
महकञ्य निबंध इव शब्द गहिर ! चामीकरिव शयित पीत मकर । 
तहं जरनिधिहू रषं तयेह । बोहितॐ देखे जांतणहु । 
सिंह वटि छंवित फक । मह-्छषि चित्ता इव अविचलाड | 
जन्मभूमि 
धूवंत धवला ध्वज वट भ्वरू । प्रिये ! पेषु अयोध्यापुरि नगरू । 
फुर जन्म भूमि जननीहि समः आन विभूषित जिनवरेहि 1 
पुरि वंदि सिरं स्वयभू करेदि, जनकतनय हरि हरधरेद । 


( म ) 


भाषा-विज्ञान की यह स्थिर मान्यता दै कि सानव की विविध 
शारीरिक ओर मानसिक शक्तियो के अनुरूप उसकी वाक्‌-शाक्ति का 
परादुर्माव ही भाषा दै, ओर वह अपनी प्रकृति से ही विकासोन्मुखी 
है। यह विकास अपने प्राकृतिक हप मे कमी सहसा नहीं होता? 
व्रन्‌ क्रमोन्नत होता है, इसीलिए आज के पुराघृत्त अन्वेबण मे अन्य 
आधारो के साथ ही भाषा वेज्ञानिक्‌ आधार विरोष मह््वपूणे माना 
जातादहै। कफिसी जाति की सभ्यता, सस्कृति एवं साहि की प्राचीन 
विभूति के अज्ञात कार निर्णय को स्थिर करने मे माषा-बेज्ञानिक 
आधार अन्य आधासें की अपेक्षा अधिक सहायक सिद्ध होता है। 
जेसा उपर कहा जा चुका दै हिन्दी भाषा के उदूभव अौर चिकास का 
भाषा-वेज्ञानिक क्रम शताब्दियों पू्ैके ख्याति-पराप् किन्तु अज्ञात कार 
ङेखकों के विषय में कार-विषयक आधारयुक्तं भ्रमाण उपस्थित कर 
सकता है । केवर इतना ही नही, इसी के माध्यम से हम अपने प्राचीन 
सादय की विविध खोई हुई कड्या को जोड्ने मे मी समथं होते हैः 
व्योकरि यह्‌ भी एक निधि अनुभव-जस्य मान्यता है कि जव तक को 
भाषा पर्याप्त पुष्ट नहीं हो जाती, तब तक उसमे कछात्मक साहित्य के 
विविध रूपों की सृष्टि समव नहीं होती! इस दृष्टि से प्राप्र साहित्य 
के रूपों को देख कर हम भाषा के क्रमिक विकास तथा मानवके मान- 
सिक विकास में स्थित पारस्परिक समन्वय का अभ्ययन सहज ही कर 
ठेते ह, ओर कव क्रिस साहियिक रूप की सखष्टि क्यों ओौर कंसे हुई 
होगी-इसका अनुमान भी कर सकते हैँ । इस प्रकार के वैज्ञानिक 
अध्ययन से न केवल प्राचीन साहित्य का ममं दी अधिक स्पष्ट होता 
हे, वरन्‌ उस कार की सामाजिक तथा सास्कृतिक स्थिति भी अधिक 
स्पष्ट हो जाती है । मूत ही वतमान का आधार दोत्ता दै ओौर वर्तमान 
भं भविष्य का संकेत मिरतः दं, यही युगो के जीवनं का अनुभव है, 


( य ) 


जिसका परिचय साहित्य के माध्यम से दही सुलभ दहोतादै। इसे 
साहित्य का महत्व कहते हें | 
उपयुक्तं कतिपय उदाहरण इन्दं सर्वमान्य सिद्धान्तो के प्रमाण है 
जिनमे हमें हिन्दी भाषा के कतिपय आंचछिक विकास-क्रम कौ सूचना 
फ साथ ही भारतीय विकासोन्मुखी मनीषा के दशन होते है, ओर 
र्ट मे हम प्रायः विस्म्रत अथवा अज्ञात जीवन का परसिविय मी प्राप्र 
करते हैँ । किन्तु मध्य काट के नाम से प्रसिद्ध जिस भारतीय चिन्ता- 
धारा का परिचय हमे विविध सन्तो, भक्तां ओर उपासको की वाणी 
मे प्राप होता दै तथा रीतिका के नाम से पुकारे जाने वारे रेतिदा- 
सिक कार मे जिन विविध कखास्मक काव्यरूपो का परस्विय हमे 
केशवः देव ओर बिहारी इदयादि की रचनाओं मे भिरता है, इनकी 
विस्छत-सी कड़ी इ ट निकार्ने मे निश्चय दी हमारा रासो साहियं 
सहायक सिद्ध होगा कर्वांकि भाषा के ही समान साहिय भी अपनी 
प्रकृति से ही सहज विकास-शीर होता है, इसमे भी सहसरा नवरूपोंकी 
छष्टि संभव नहीं होती । साहिल का अविच्छिन्न संबंध जीवन से है। 
निखरे हुए जीवन का कङास्मक प्रतिविम्ब ही काव्य के दर्पण म भल- 
कता है । रासो साहित्य के कतिपय उदाहरण इसके प्रमाण है- 
उदाहरण सखरूप प्रथ्वीराज रासो के छुं छन्द उद्धत किए 

जा रहे दै 
वसन्त--मवरि अंव फुष्छिग, कदंव रयनी दिघ दीसं | 

भवर भाव युल्खेः भरमंत मकरंदब सीसं । 

वहत वात उज्रुति, मौर अति विरह अगनि किय । 

कुह कुत कट कंठ, पत्र राषस रति अगिगय । | 

पय ग्मि प्रानपति वीनबोँ, नाहं नेह मुम चित धरु । 

दिन दिन अवद्ध जुच्वन घटे, कंत बसंत न गम करहु । 


( र ) 


प्रीष्म--दीरघ दिन निस हीन, छीन जखधर वैसंनर । 
चक्रवाक चित मुदितः उदित रवि थकित पंथ नर । 
चरत पवन पावक, समान परसत सु ताप मन |. 
पुकत सरोवर मचत, कीच तरूफंत मीन तन । 
दीसंत दिगम्बर संम सुरत, तर तान गय पत्त करि । 
अक्छुं दीह संपति विपति; कंत गमन भ्रीषम न करि । 


वर्षा--अब्दे बहख मत्तमत्त विषया दामिन्य दासायते । 
द्ादूरं दर मोर सोर सरिसा पप्पीह चीहायते । 
श्र गारीय वसुंधरा मिक्ता रीका समुद्रायते | 
जामिन्या सम वासरो विसरता पावस्स पंथानते | 
शंरद--पिष्पि रयन त्रिमलिय, पल पूर्त अमर धर । 
श्रवन सवद नहि सुभे, दस कुरङंत मान सर । 
कवर कद्रव विगसंत, तिनहं हिमकर परजारे । 
तुमहिं चरत परदेसे, नदीं कोड सरन उवार । 
निप्रहन रत्त भर पच्च सर, अरि अनंग अंगे वहै । 
जौ कंत गवन सरदे कदै, तौ विरदहिनि सिष हे दहै । 


हेम॑त--िन्नं बाघुर सीत दिघघ निसया सीतं जनेतं बने | 
सेज सज्ञर बानया बनितया अ्न॑ग आगटिगने । 
यों बारा तरनी वियोग पतनं नलिनी दिमंते हिमं । 
मा मुक्के हिमवंत मन्त गमने प्रमदा निरारम्बनं | 


शिशिर-सोमाी बन नीर निद्ध चस्यो गिरिदंग नारायने । 
पव्वय पीन कुचानि जानि मख्या एकार भकारए | 
सिसिरे सवरि वासनी च बिरहा माद मुव्बारए | 
मा कंते त्रिगबद्ध मध्य गमने कि देव उचारए | 


( छ 


आगम फाग अवतः कंत सुनि मित्त सनेही । 
सीत अन्त तप तुच्छ, होड आनन्द सब रही । 
नर नारी दिन रेनि, मेन मदमाते इल्छं । 
सङकच न हिय छन एक, वचन मनमाने बुं । ` 
सनौ कंत सुभ चित करिः रयनि गवन किम कीजद्य । 
कहि नारि पिय बिन कामिनी, रिति ससिहर किम जीजय 
घीसङ देव रासो से- 
कुर कहई “घुणी ! साभस्या राव ¦ | 
कारं खामी तं उल्गई जाई १॥ 
` कष्यड हमार जड  सुणड। 
थारदइ्‌ खड्‌ साहि अंँतेवरी नारि ॥ 
कृर जोड़े धन वीनवह्‌ । 
“राज्ञ कवरी निति भोगवि रायः 
राव्‌ कह सुणी | रजक्कुमारि। 
दूमनी कां दहीयख्ड बर नारि। 
कह्यड हमारो जड सुण । 
आंणिु कोड - टकाउर -- हार्‌ ॥ 
देत उडीसडइ गम कर| 
जाईं॑जुहारू जादव राई“ ॥! 
“रहि रहि राव ओल्गी तू जाई | 
माहरौ गदली तु करह पठाई | 
जादेस पीहर आपण | 
आंणिसु अरथ नइ दरब भंडार \। 
आणि सू हीरा पराथरी। 
माडव सरसीहु आणि सू घार॥ 





{३ ; 


«रहि रहि मूरख न बोकि अयाण 1 
कडण देखी तोहि मडव धार १। 
कहड हमारड जे सुणहं। 
जह्‌ धणां रह्‌ हस्यां तो मास विच्यार। 
देव जुहारे आवस्यां। 
आवौडं सास पसार मां राजकुमार ॥ ` 
मई धणी । थार मिष््ीय आस” । 
“मडइखा राजा थारड कीसड हो वेसास 
तो द्रुं दासी करि गीणी। 
सगा सघुणी जी मांहि ना गमीम। ॥ 
जीवत ही मुं बड 
बाद्' कोभी हँ थारा दाम ।* 


प्रस्तुत संग्रह्‌ मे बिव्यापति से ठेव.र घनानंद तक १७हिन्दी के अति 
परसिद्ध भक्त, साधकः, उपासकः, तथा आचाये ओर कवियों की कृतियों 
के कुच चुने हृए उद्धरण संग्रहीत द । विद्यापत्तिका काट श४बीं शताब्दी 
का उत्तराधे प्रायः स्वीकृत दै अैर घनानंद का १७ वीं शवाब्दी का 
उत्तराधे । ठगभग सातवीं शताब्दी से प्रारम्भ होकर १४ वौं शताब्दी 
तक देश के चिविध अंचलों मे हिन्दी के विविध छ्पोंकाविकास ` 
कितना अधिक हो चुका था, इसका परिचय इन विविध उद्धरणं से 
भलीभांति मिरु सकता दै । भारतीय मनीषा के ये प्रतिनिधि अपनी 
छृतियों मे केवल भाषा की प्रौटृताका ही परिचय नहीं देते वरन्‌ इनकी 
रचनाओं मे विकसित भारतीय प्रतिभा मी सुरित होकर अमरता 
प्रप्र कर चुकी है । इनकी कृतियां इसका स्पष्ट प्रमाण ह कि रुगभग 


( शं ) 


१४ वौ अथवा १५ वीं शताब्दी से हमारे मनस्वी विषारक ओर कलां- 
कार अपनी विविधोन्मुखी मानसिक अभिव्यक्ति व्यि हिल्दीको 
ही अपना चुके थे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस कारम या 
इसके वाद भी संस्कृत मे र॑चनार्पँ नही की जाती थीं किन्तु यह ॒निर्वि- 
वाद्‌ कहा जा सकता हैँ कि अपेक्षाङ्ृतं हिन्दीकी ोकमप्रियता दिनोदिन 
अधिक उ्यापक देख पडती है} इसके अनेक कारण दहो सकते है । 
छोक-जीवन में हिल्दी का माठृभाषा ओर साहित्यिक भाषाके रूपमे 
अतिन्यापक प्रवेश तंथां उसकी अपनी शक्ति ओौर समृद्धि शायद 
प्रधान कारण मानना पडेगा । हृदय की सुषम अनुमूतियो को अभि- 
व्यक्त कर सकना, तथा गंमीर विचारों को स्वर दे सकना यही किसी 
मी समुन्नत भाषा की शक्ति के आधार हुआ करते है । वंग की पथ्िमी 
सीमा से पंजाब तक तथा हिमाख्य की तराई से छेकर विभ्यशिखर क 
उत्तरी भाग मे फेखा हुं अपार जन-समृंह जो युगो से भारतीय 
संस्कृति, दशनः ज्ञान ओर विज्ञान का उत्तराधिकारी रहा दहै, उसके 
मानस पटङ पर केसे केसे सूक्ष्म तथा जटिक विचार प्रतिबिम्बित होते 
रे होगे ; उसके सुसंस्कृत हृदय मे कितने प्रकार की कोमल भावना 
सुरित होती रही होगी, इसका छेखा-जोखा कौन ठे सकता है १ उन 
सबकी अभिव्यक्ति का माध्यम शताब्दियों से हिन्दी हीर्हीहे। 
देसी वाणी की शक्ति ओर उसकी क्षमता स्वयं सिद्ध है । इस भाषा के 
विकास का इतिहास देववाणी के विकास का इतिहास दै । हिन्दी के 
साहिल का इतिहास भारतीय संस्कृति, कला ओर ज्ञान के विकासका 
इतिहास है। उसका थोडा-सा परिचय देना दी इस द्वदे से संमरह का 
उदेश्य हे । | 


॥ # # (कि 
द ¢ #चै © ॥ 


ष्क दकः 
--**०:*०१- 


वन्दना 


नन्द्‌ क नन्दन कदम्ब क तरु तर 

धिरे धिरे मुरी बजाव। 
समय संकेत-निकेतन वदसङ 

वेरि वेरि बौकि पठाव ।॥ 
सामरि तोरा खागि 

अनुखन विक मुरारि ॥ 
जमुना क तिरे उपवन उदवेगख 

फिरि फिरि ततहि निहारि । 
गोरस बंचए अवइत जाइत । 
जनि जनि पुद्ध बनमारि॥ 
तोह सतिमान, सुमति मधुसूदन 

बचन सुनत क्छ मोर । 
भनड्‌ विद्यापति सुन बर जौवति 


बल्दह नन्द्‌ - किशोर । १॥ 


क्क क कै 2 को क काकयवा 
(९ कै +, [ @ कैक 


राधा चन्दना 
--::०::9::-- 
देख देख राधा ल्प अपार 
अपुरवके बिहि आनि मिङाओढ 
खिति तक छ्खनि सार ॥ 
अंगहि अंग अनंग मुरद्मायत 
हेर पड अधीर । 
मनमथ कोटि-मथन करू जे जन 
से हेरि महि-नधि गीर॥ 
कृतकत रुखिमी चरन-तर नेओच्छए 
र॑गिनि दहैरि बिभोरि। 
करु अभिराष मनहि पद्‌ पंकज 
अहो निसि कोर अगोरि।)२॥ 


वसन्त 

1०: ` 
माघ मास सिरि पंचमी गंजादछि 

नवम मास पंचम हरुअई । 
अति घन पीड़ा दुख बड्द्ाओढ षः 

वनस्पति भेछि धाई हे॥ 
सुभ खन बेरा सुकर पक्ठ हे 

दिनि कर उदित समाई। 
सोरह सम्पुन वतिस छ्खन सह 

जनम लेट ऋतुराई्‌ हे।॥ 

नाचए जवति जना हरखित मन 

जनम बार मधाई हे। 


( ३ ) 

मधुर महारस मग गावए 

मानिनि मान उड़ाई हे 
बह मख्यानिख ओत ॒ उचित हे ` 

नव घन मओ उजियारा। 
माधवि पूर भेर सक्ता तु 

तेः देख बन्दन बारा ॥ 
पीअरि पांडरि महुअरि गाबए 

काह कार धतरा । 
नागेसर - कठि संख धूनि पूर 

नकर तार समतूरा | 
मधु रए मधुकर वारक दण्ट | 

कम -- पंखरी - खाई 
पओनार तोरि सूत वाधक कटि 

केसर कएडि वघनाई | 
नव नव प्व सेज ओष्ाओट 

सिर देख कदम्बक माढा। 
बेसछि भामरि हरउद गाबए 

चक्काचन्द्‌ निहारा \ 
कनञअ केलुअ सुति-पत्र छिखिए दु 

रासि नदत कए रोला। 
कोकिर गनित-गुनित भर जानए 

रितु वसन्त नाम धोखा । १॥ 


वाख वसत तरुन भए धाओर 
बहूए सकर संसारा 
दखिन पवन घन अंग ओगारष | 
किसख्य कुसुम परगे। 
सुरुकित हार मजरि घन कंजर 
अखितो अंजन खगे ` 
नव॒ वसंत ऋतु अगुसर जौबति ` 
विद्यापति क्वि गवे। ` 
राजा शिब सिध रूप नरायन । 
सक कला मन भवे।>२)) 


२ 


आएल ऋतुपति राज वसंत । 

धाओर अकिकुरु माधव पंथ | 
दिनि कर-किरन भेट पौगंड, 

केसर छुसुम धएर हेमदंड ॥ 
चप - आसन नव॒ पीठ पात 

काचन दुम छत्र धरु माथ। 
मौलि रसा - मुकु सेल नाम । 

समुखही कोकि पंचम गाय | 
सिखिकुख नाचत अदि कुट यच | 

दविज कुर आन पठ्‌ आसिख मंत्र | 
चन्द्रातप इडे क्रुसुम पराग । 

मर्य बनन सष भेर अनुराग 


( ५ ) 

कुन्द बष्ि तरु धणएढछ निसान । 

पाट तून असोकं दख्वान |, 
क्िसुकं ख्वंग छवा एक संग। 

हेरि सिसिर रितु अगे दर भंग ॥ 
सेन साजर मधु मखिका कू । 

सिरिरक सवहुं कए निरमूट ॥ 
उधार सरसिज पाओर प्रान। 

निजनव द करू आसन दान ॥ 
नव॒ च्न्दावन राजञ विहार । 

विद्यापति कह समयक सार । ३॥। 
नव इल्दावन नव नव तर्गन 

नव॒ नव॒ विकसित फूर। 
नवर बसन्त नवर मख्यानिर 

मातर नव अछि क्रुख।॥ 
विहरई नवर किसोर 

काङिन्दीपुलिन कञ्जवन सोभन । 
नव नव प्रेम - विभोर॥ 
नवर रसार - मुकर ~ मधु मातर 

नव॒ कोक कुट गाय । 
नव जुवती गन चित उमता अं 

नवरस कानन धाय) 
नव॒ युवराज नवर बवरनागरि 

मिख्ए नब नव भाति। 
निति निति एेसन नव नव खेख्न 

विद्यापति मति माति ।¦ 9 ॥ 

४:0० पुः-- 


चिर 
९ 


अव तोहि जान न दहं रामं पिये, 

ज्यूँ मवे व्यू दोह हमारे ॥ 
बहुत दिनन के चिरे हरि पये, भाग बडे घरि बेटे अये ॥ 
चरननि रागि करो बरिआई, प्रेम प्रीति राखो उरा ॥ 
इत मन मन्दिर रहौ नित चौषे, कहे कबीर परहु मति घोषे 


. २ 


8 + = 


चरन चलन सबकोड कदत दै, नां जानौं वेकुंठ कहां दै ॥ 

जोजन एक प्रमिति नदीं जाने, बातनि हीं वैकुण्ठ बषानें । 

जब र्ग है वेङ्कण्ठ की आसा, तव छग नहि हरि चरन निवासा । 

क सुनें कंसं पतिअड्ये, जब छग तहँ आप नहिं जङये । 

कहै कबीर यहु कहिये काही, साध संगति वैकुण्ठं आदि ॥ 
२ 

दास रामह जानि है रे, ओौर न जानै कोड्‌ ॥ 

काजल देइ सबे कोड, चपि चाहन माहि बिनान । 

जिनि ोइनि मन मोदहिया, ते छदन परवांन ।॥ 

बहुत भगति भोसागरा, नानां विधि नानां भावा 

जिदि हिरदे श्रीहरि भेरियाःसोभेद्‌ कहूं कदर ठाडं ॥ ` 

दरसन संमि का कीजिये, जौ गुन नदीं होत समांन। ` 

सीधव नीर कबीर मिल्यौ है, फटक न मिरे पखान 


५.५ 
ट 


जस त्‌ तस तोहि कोड्‌ न जान 

खोग कँ सव आनहि आन} 

चारि वेद चदं मत का विचार, हदि भ्रमि भूढि परयौ संसार ॥ 

सुरति सुति दो कौ विसवास, वामि परयौ सव आसा पास ॥ 

ब्रह्मादिक सनकादिक सुर नर. मे वयपुरो धृंकामें का कर॥ 

जिहि तुम्ह तारो सोई मं तिरई, कदे कवीर नांतर वध्यौ मरई ॥ 
५ 


मे सवबनि सं ओरनि में हं सव। 
मेरी बिलगि विरगि विखगादईं हो, 

कोई कहौ कवीर कोई कहौ रामं राई हो ॥ 
नां हम वार वृषु नादी हमः नां हमरे चि्काई हो, 
पठए न जांङ अरवा नहीं आं ॐ सहजि रहं हरिओं हौ ॥ 
बोटन हमरे एक पञछेवरा, रोक बोट इकताई्‌ दहो । 
जख तनि बुनि पान न पावर, फारि वुनी दस ठाई हो । 
त्रिगुण रदित फर रमि हम राखर,तबहमारौ नांडंरांम रार्ईहो। 
जगम देलौ जग न देखे मोहि, इहि कवीर कहु पाई हो ॥ 


६ 
काहे रे नखनीं तू कमिरनीः 
तेरेद्ी नाछि सरोवर पानी ॥ 
जख मे उतपति जख मं वास, जख मे नखनी तोर निवास ॥ 


ना ति तपति न ऊपरि आगि, तोरदेल ऋ कासनि खानि ॥ 
कदे करीर ज दिव समानः ते नकी भू हारे आन ॥ 


( ८ ) 


ॐ 


मन रे तन कागद का पुता । 

छागो बृंद बिनसि जाइ छिन मे, गरब करं क्या इतना ॥ 
माटी खोद्हिं भीत उसारे, अंध कै घर मेरा, 
आवे तख्व बाधि छे चा, बहुरि न करिहैफेरा॥ 
खोट कपट करि यह धन जोय्यो, ठे धरती मे गाख्यौ ॥ 
रोक्यौ घटि सास नहीं निकसे, हैर टौर सब बाड यौ ॥ 
कहै कवीर नट नाटिक थाके, मदा कौन वजावे। 
गये पषनियां उमरी वाजी, को काट कै अवे। 


4 


मन रे कागद कीर पराया । 

कहा भयौ व्यौपार तुम्हार कल तर बट सवाया॥ 
बडे बौहरे सांठा दन्द, कर तर काढयौ खोटे। 
चार राख अरू असी ठीक दे, जनम छ्ष्यौ सब चोटे॥ 
ववकोवेर न कागद कीरयो, तो धमं राह सं तु| 
पूजी बितदि वंदि ठे देहैः तव कै कौन के ह्ृटै॥ 
गुरदेव ज्ञानी भयौ रसनियां, सुमिरन दीन्ों हीरा । 
बड़ी निसरनी नांव राम कौ, चदि गयो कीर कबीरा॥ 


रै 


हरि जननीं मं बाकि तेरा, काहे न ओौगु'ण वकसहु मेरा । 
खत अपराध करे दिन केते, जननीं के चित रहै नतेते। 
कर गहि केस करेजो घाता, त न हेत उतारे माता। 


कंदे कबीर एक बुधि विचारी, बाखक दुखी दुखी महतारी ॥ 


। 2, 
९० 


माधोमं एसा अपराधी, तेरी भगति हेत नदीं साधी 
कारनि कवन आइ जग जनस्य, जनमि कवन सचुपाया ॥ 
भां जल तिरण चरण च्य॑तामंणि, ता चित घडी न छाया। 
पर निदा पर॒ घन पर दाराः पर अपवादं सूरा॥ 
ता्थे आवागमन होइ पुनि, ता पर संगन चृरा। 
कमि क्रोध साया मद्‌ मंह्मर, ए संतति हम माही ॥ 
द्या धरम रम्यान शुर सेवा, ए प्रसू सूनं नाही ॥ 


९५ 


माघो चे बुनांवन मादा; जग जीतं जा ज्ुाहा । 
नव गज दस गज गज उगनींसाः पुरिया एक तनाई ॥ 
सातसूत दे गंड बहतरि, पाट ख्गी अधिकाई। 
तुखह न तौटी गजह न सापी, पहजन सेर अढाई ॥ 
अदृाहमेजे पाव घटे तौ, करकस करो वजहाई। 
दिन की बेठि खसम सू कीजे, अरज ङ्गी तां दही॥ 
भागी पुरिया घर दही क्काड़ी, चरे सुखाह रिसा । 
छोद्धी नीं कामि नहीं आवे, ख्हटि रही उरशा ॥ 
डि पसारा राम कहि बोरे, कहै छवीर समाई ॥ 


९५ 


१, भ 


माया मोहि मोहि हित कीन्हा, तां मेरो म्यान ध्यान हरि खीन्हां | 
संसार एसा सुपिन जसा, जीव न सुपिन समान ॥ 

साच करि नरि गांठि वाध्यौ, हाड परम निधान 

नन नेह पतंग हूख्सै पसू न पेखं आमि 


( १० ) 
काट पासि ज्ञु मुगध बाध्या, कंक कामिनी छखागि । 
करि विचार विकार परहरि, तिरण तारण सोड्‌ ॥ 
कहै कवीर रघुनाथ भजि नर, दूजा नाही कोड्‌ । 


१२ 


अन्धे हरि विन को तेरा, कवन सू कहत मेरी मेरा । 
तजि छुक्रम अभिमाना, भूठे भरमि कहाँ भटानां ॥ 
भूरे तन की कटा वडा, जे निमिष माहि जरि जाई । 
जव छग सनहि विकारा, तव छगि नहीं टे संसारा ॥ 
जव मन निरमर मरि जानां तब निरमरू माहि समानां । 
ब्रह्म अगनि ब्रह्म सोई, अव हरि बिन ओर न कोदं॥ 
जव पाप पुनि रम जारी, तब भयौ प्रकास मुरारी । 
कदै कवीर हरि रेखा, जह जेसा तहां तेसा ॥ 
मूके भरमि परे जिनि कोद, राजा राम करे सो होड । 


९४ 


मन रे जव तें राम क्यो, पीछे कदिवे को कछु न रद्यो । 
काजोग जगि तप दाना, जौ तें राम नाम नहीं जानां 
काम क्रोध दोञ मारे, ताथ गुरू प्रसादि सब जारे । 
कहै कबीर श्रम नासी, राजा सास भिरे अबिनासी ॥ 


१५ 


राम राद सो गति भद हमारी, मो यँ छत नहीं संसारी । 
ज्यू पंखी उडि जाइ अकासा, आस रही मन माही॥ 


। 4 
छूटी न आस द्यो नदीं फदा, उडिवौ छगौ कांहीं । 
जो सुख करत होत दुख तेद कहत न कटं वनि आवें ॥ 
कुजर ज्यू कसतूरी का मृगः अपे अप रबंघावे। 
कै कबीर नहीं बस मेरा; सुनिये देव मुरारी ॥ 
इत भैमीत डरो जम दूतनिः, अये सरन तुम्हारी । 
१६ 
तंक निहारि हो माया विनती कर, 
दीन बचन बोरे कर जोरे, फुनि छनि पाद्‌ परे ॥ 
कनक लेह जेता मनि मावे, कौमनि लहु मन-हरनीं । 
पुत्र रेह विद्या-अधिकारीः राज रे सव घरनीं ॥ 
अटि सिधि लहु तुम्ह हरि के जनां, नवे निधि है तुमह आगं। 
सुर नर सकट भवन के भूपति, तेऽ रहै न मांग ॥ 
ते पापणीं सवे संघारे, काकौ काज संवारो, 
जिनि जिनि संग क्यौ है तेरो, कौबेसासिन मारयौ ॥ 
दास कवीर राम के सरैः ह्वाडी कूटी माया 
गुर प्रसाद साध की संगति, तहँ परम पद पाया॥ 


९५७ 

माधौ कब करिहौ दया । 

कौम क्रोध अहंकार व्याप नां हृदे माया॥ 

उतरति बयंद भयौ जा दिन थे कवं सच नहीं पायौ । 
पंच चोर संगि छाद्‌ दिए है, इन संगि जनम ग॑ंवायौ ॥ 

तन पन डस्यौ भुजंग भामिनीं, रृहरी वार न पारा । ` 

सो गारडू मिल्यौ नहीं कह, पसरयौ विष विकराला ॥ 

कहै कवीर यह कासं कषये, यहु दुख कोड न जानं | 

देहु दीदार विकार दूरि करि, तव मेरा मन मानं ॥ 


( १२ ) 

१८ 
अर परदेसी पीव पिद्धानि। 
कहा भयो तोक समि न परह, छागी केसी वानि | 
मभि विडाणि मं का रातौ, कहा क्रियौ कहि मोहि 
लाद कारनि मूढ गसावं, ससमावत ह्र तौदहि। 
निस दिन तीहि क्यं नीद परत है, चितवत नही ताहि । 
जंससे वेरी सिर परि ठट, पर हाथि कहा विका | 
मूे परप॑ंच मेँ कहा छागौ, उटे नाहीं वादि, 
कटे कवीर कषर विरम न कीजे, कोने देखी करादि ।। 

१६ 
आगा न जाङ्गा, सरू'गा न जीञंगा । 
गुरू के सवद म रमि रमि रहंगा।॥ 
आप कटोरा अपं थारी, आपं पुरिखा आँ नारी ॥ 
आप सदाफ अपं नीव! अपं मुसलमान अपं हिन्द्‌। 
आपं महं कंदं आपं जाङः, अपे मींवर आपं काट |, 
कटै कवीर दम नाही र नाही, नां हम जीवत न मुक्छे माहीं | 


> 


लोग कहँ गोवरधनधारी, नाकौ सोहि अचम्मौ भारी | 

अष्ट कुरी परवत जाके पग कीना, सातो सायर अंजन मैनां |! 
ठ उपमां हरि किती एक ओप, अनेक मेर नख उपरि रोपै। 
धरनि अकार अधरजिनि राखी, ताकी मुगधा कद न साखी। 
सिव बिरंचि नारद जस गावं, कहै कबीर बाको पार न पर्वै। 
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99१0 ~ 
परेम-सखंड 
सुनतहि राजा गा मुरा | जानां ख्हरि ससज कं आई 


पम-घाव-दुख जान न को । जेहि छागं जाने पे सौद), 
परा सो पेम-समुद्र अपारा । हरहि छहर होड विसंभारा \ 


बिरह-मौर दद भांवरि दे ¦ खिन खिन जीड हिखोरा ले । 
खिनदहिं उसास वृडि जिड जाई ¦ खिनहिं उढै निसरे वौराई । 
खिनडि पीत, खिन होड मुख सेता । खिनहि चेतः खिन दोह अचेता॥ 
कठिन मरन तं पेम-वेवस्छा } ना जिउ जिये,न दसवं अवस्था। 
जनु ठेनिहार न ठेहि जिड; हरहि तरासहि ताहि । 
एतन बो आव मुख, करे तराहि तराहि \ १॥ 
जह खगि कुटुम्ब खोग ओौ नेगी । राजा राय अगए सब वेगी । 
जाबत गुनी गारुडी आए । ओका, वेद, सयान वोराए ॥। 
चर चहं चेष्टा परिखहि नारी । नियर नाहि ओषद तहं बारी | 
राजहि आहि ख्लन के करा । सकति-कान मोहा है परा \। 
नहि सो राम, हनिवंत बड दूरी । को लेड आव सजीवन-मूरी। १); 
विनय करहि जे जे गदृपती । का जिड कीन्ह, मोन मति मती।।१॥ 
कहहु सो पीर, काष्ट पुनि खांगा ? समुद सुमेरू आव तुम्ह मांगा ॥ 


( १४ ) 

धावन तहां पठावहु, देहि छख दस रोक । 

होड सो उछि जेहि बारी, आनद सवे बसेक।।२\! 
जव भा चेत उठा बेरागा। बाउर जनो सोइ उठि जागा ॥ 
अवत जग बाछक जस सो । उठा रोदृष्टा ज्ञान सो खो 
हौ तो अहा असरपुर जह । हां मरनपुर आण्डं कहा ॥१॥। 
केड उपकार सरन कर कीन्हा । सकति हंकारि जीड हरि खीन्हा ।। 
सोवत रहा जरह सख-साखा । कस न तहां सोवत विधि राखा ! 
अव जि उह, शृ तन सूना । कव छगि रहै परान-विहूना ॥ 
जतै लिड घटहि काट के हाथा } घट न नीक पे जीड-निसाथा ॥ 

अहृढ हाथ तन-सरवर, हिया कवर तेहि मांह । 

सैनदि जानहु नीयरे, र पुंचत ओगाह्‌ ।\ ३॥ 
सबन्ह कहा मन समुमहु राजा । कार संति कं जूमनद्जा ॥ 
तासौ जूमः जात जो जीता । जानत कृष्ण तजा गोपीता ॥ 
ञ्ल न नेह काद्र सौं कीञे। नांव भिटेः काटे जौउ द्रीजे 
पदिरे सुख नेहि जब जोरा । पुनि होड कठिन निवाहत ओरा। 
अहूुठ हाथ तन जेस सुमेरू \ परहुचि न जाइ परा तस फेरू | 
ज्ञान-दिर्टि सौं जाद्‌ पहुंचा । प्रेम अदिष्ट गगन तें ऊँचा ॥ 
धुव तं ॐच पेम-घुव ङा । सिर देड पांव देह सो द्रूभा ॥ 

तुम राजा ओं छलिया, करहुं राज-सुख भोग । 


एटि रे पंथ सो पहुचे सदै जो दुःख वियोग ॥ ४॥ 


( १६ ) 

सुए कहा मन वमह राजा \ करव पिरत कठिन है काजा ॥ 
तुम राजा जें घर पोई। कवं न भंटेड, भटेड कोई ॥ 
जानि मोर जौ वेदि पथ रटे । जीड दीन्ह ओ दिए न दे ॥ 
कठिन आदि सिघर कर राजू । पाय नादि जुम कर सानु ॥ 
ओहि पथ जाई जो होड उदासी । जोगी, जती, तपा, सन्यासी।। 
भोग किए जो पावत भोग । तजि सो भोग कोड करत न जोगू ।। 
तुम राजा चाहु सुख पावा । भोगहि जोग करत नहि भावा। 

साधन्ह्‌ सिद्धि न पाद््यजौ छगि सधे न तप्प। 

सो पेजाने वापुरा करं जो सीस करूप्प ॥ ५॥ 
का भा जोग-कथनि के कथे ¦ निकसे धिड न विना दधि मये ॥ 
जौ रहि आप हेरा न कोड । तौ छदि हरत पाव न सोई | 
पेम-पहार कठिन बिधि गढ्ा । सो पे चद जो सिर सों चद़ा॥ 
पंथ सूरि के उठा अंुू) चोर चं, की चट मसूरू ॥ 
तू राजा का पदिरसि कंथा) तोरे घरि माम दस पंथा ॥ 
काम, क्रोध, तिना, मद्‌ माया । पाँचौ चोरन छंडहि काया।। 
नवो संघ तिन्ह के दिलियारा । घर मूस निसि, की उजियारा। 

अबहू जागु अजाना, होत आव निसि भोर। 

तब कि्कु हाथ न छागं मूसि जाहि जब चोर ॥£॥ 
सुनि सो बात राजा मन जागा 1 पर्क न मार, पेम चित ङागा ॥ 
नेनन्ह ठरहि मोति ओ मगा । जस गुर खाई रहा दो गू.गा ॥ 
हिय के जोति दीप वह्‌ सुमा । यह जो दीप अंधियारा वभा ॥ 
उरूटि दीठि माया सों खूठी | पदि न किरी जानि के भूटी । 


( ९६ ) | 
जो पे नाहीं अथिर दसा । जग उजार का कोजिय दसा || 
गुर विरह-चिनगी जो मेहा । जो सुल्गाइ छेद सो चेा। 
अव करि फनिग भग कै करा । मोर हौ जेषि कारन जरा॥ 

फूल फुर किरि पो जौ पहुचे ओहि केत । 

तन नेव्धावरि के भि ज्यों मधुकर जिउ देत 9)! 
बन्धु मीत बहुत समुभावा । मान न राजा कोड भुखावा ॥ 
उपजी पेम-पीर जेहि आई ¦ परबोधत होड अधिक सो आई।। 
अगत बात कहत विव जाना । पेष क वचन मीट कं माना | 
जो ओहि विषे मारि कें खाई । पृचहु तेहि सन पेम -मिटाई । 
पूहछहु वात भरथरिहि जाई ¦ अभ्रत-राज तज रिष खाई | 
ओं महेस बड सिद्ध कावा ¦ नहँ विषे कंठ पै छावा॥ 
होत आव रवि-किरिन विकासा । हनव॑त हद्‌ को देइ सुआसा। 

तुम सव सिद्धिं मनावहू हह गनेस सिधि लेव | 

चेटा को न चरूवें तु गुरू जेहि भव १॥ ८ | 


मंगलाचरण 
--::9::9::-- 
चरण-करमट वंद हरि-रा३ । 
लाठी कृपाः परु गिरि दघं, अन्धे को सव कषु दरसाई्‌ । 
वदिरौ सने, यंग पुनि बोदः.रंकं चट सिर ह्र धराड। 
सूरदास स्वामी करनामयः वार वार बंधे तिहि पाड । १॥ 
सराणोपासना 
--::9::9::9::-- 
अविरात-गति कषु कटत न आवे । 
ज्यं नंगे मठि फट कौ रसे अन्तरगत ददी भावं) 
परम स्वाद खवदही स निरन्तर अमित तोष उपजावें | 
सन-वानी को अगम-अगोचर, सो जाने जो पावं। 
रूप-रेख-गुन-जाति-ज्ुगति-विु निरारंव कित धावं । 
स्वं बिधि अगस विचारि तातं सूर सगुन-पद गावं ॥ २॥ 
ठार-कीड़ा 
न 
करतख-सोमित वान धनुहियां । 
खेखक्त फिरत कनकमय असन, पिरे खाट पनदिरयां | 
दसरथ-कौसिल्यः क आग, खसत सुमन की दछियां । 
सनं चारि हंस खर्वर नं वैदे आइ सदेहि्यां। 


( १८ ) 
रघुङल-कुमुद-चंद वचित्तामनिः प्रगे भूतलठ मिय 
आए ओप देन रधुञ्कुख को, आनंद-निधि सब कहिया । 
यह सुख तीनि कोक मं नाही! जो पाए प्रमु पियं । 
सूरदास हरि बोखि मक्त कँ, निरबाहत गदि वदयां ॥ : ॥ 


काल-लीद्टा 
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पालने गोपा शुखं । 

सुर-खनि-देव कोटि तं तीसौ, कौतुक अंबर दै । 

जाको अन्त न ब्रह्मा जाने, सिवसनकादि न परा्र। 

सो अव देखौ नंद-जसोदा, हरषि-दरपि . हरर प । 
हट्सतः हसतः करत किरुकारीः मन अभिलाष वटा्यै 

सूर स्याम मक्तनि दहित कारन, नाना भेष बनप्र\। ४ ॥ 


पलना स्याम श्रुखावति जननी । १ 

अति अनुराग परस्पर गावतिः प्रफुखित मगन होति न॑द-वरनी 

उम गि-उमगि प्रभु मुना पसारत, हरषिजसोमति मकम भरनी । 
सूरदास भ्रमु मुदित जसोदाः पूरन भई पुरातन करनी ६। ५ । 


खौभत जात माखन खात | 

अरुन लोचन, मोह टेटी, बार-बार जमात । 

कवं सुनञ्चुन चर्त धुटुरुनिः धूरि धूसर गात । 

कवु ञुकि के अर्क खेचतः नैन जक भरि जात । 

कवं तोतर वोट बोरतः कबहुँ बोकत तात । 

सूर हरि की निरखि सोभा निमिष तजत न मात। ६ 


( १६ ) 
किटकत कान्ह घुदुस्वनि आवत । 
मनिमय कनक नंद कँ आंगन, चिव पकखिं धावतत | 
कवं निरखि हरि आपु हाहं को+कर सों पकरन चाहत । 
किरकि दसत राजत दतिया पुनि-पुनि तिद अवगाहत । 
कनक-भूमि पर कर-पग-छाया, यह उपमा इक राजति । 
करि-करि प्रतिपद्‌ प्रतिमनि वसुधाःकमलवेठकी साजति । 
वार-दसा-सुख निरखि जसोदा, पुनि-पुनि नंद वुखावति । 
अचरा तरराकिः सूर के प्रमु कां दृध पियावति।। |) 


भीतर तं वाहर खों आवत । 

घर-आंगन अति चत सुगम भए, देह्रि अंटकावत ¦ 

गिरि गिरि परत, जात नहि उख्यी, अति खम द्योतत नघावत ¦ 
अर्हुठ पंग वसुधा सव कीनी; धाम अवधि विरमावत । 

मनही मन वल्वीर कहत हे, एेसे रंग वनावत्‌। 
सृरदास-प्रमु-अगनित-महिमाः भगतनि कं मन भावत ।) ८ ॥ 


नंद जूके वारे कान्द छंडि दं मथनियां । 
वार-वार कहति मातु जसुमति नंदरनियां । 
तक रहौ माखन देऊं मेरे प्रान - धनियां । 
आरि जनि कयो, वलि वलि जाड' हूं निघनियां | 
जाकौध्यान धरे सवं, सुर-नर-मुनि जनियां। 
ताकौ नंदरानी मुख चूमे ए कनियां। 
सेष सहस्र आनन गुन गाचत नहि चनया । 


[क 


सूर॒स्याम देखि सवे भूटीं गोप - धनियां ।। ६ ॥ 


( २० ) 


कहन छागे मोहन मैया-मेया । 
नंद महर सौं बावा-वावा, अर हट्धर सौं भेया। 
ञेचे चह्ि-चट् कहति जसोदा, ठे ठे नाम कन्देया | 
दरि खेकन जनि जाह कका रे, मारेगी काह की भैया | 
गोपी ग्वा करत कौतूहल; घर-घर बवजति बधेया | 
सूरदास प्रमु तुम्हरे दरस क, चरननि की वलि ज॑या ।। १८ ॥ 
सखि रीः नंद-नंदन देखु 
धूरि-घूसर जटा जुटी, हरि किये हर-भेष । 
नीर पाट पिसोह मनि-गन फनि धोखे जाद्‌ । 
खुनखुना कर दसंत हरि? हर नचत डमरु बजा । 
जलज-मार गुपाङ पिरे, कटा कौ वनाद्‌ 
म॑डमाला मनौ हर-गर एेसी सोभा पा | 
सखाति-सुत-साखा विराजत स्याम तन इहि भाई । 
मनो गंगा मोरि-डर हर क कंठ रगा । 
केहरी-नख निरखि दिरदे, रहीं नारि विचारि । 
बाठ-ससि सनु मु त ठे, उर घरयौ पुरारि । 
देखि अंग अनंग भमक्यो, नंद सुत हर जान ¦ 
सुर के हिरदं बसौ नितः स्याम-सिव को ध्यान ।। ११ 
मेया, मे तो च॑द-खिङोना रहय | 
जहां छोटि धरनि पर अवी, तेरी गोद न रेह | 
सुरभी को पय पान न करिहौ, बेनी सिर न गुद 
हहा पूतनंदवावा कौ, तेरौ सत न कैद्य। 
अम आङः वात सुनि मेरी, वख्देवहि न जनंहों 
हंसि समुभावतिः कति जसोमति, नई दुखहिया दे 
तेरी सो मेरी सुनि मैया, अविं वियाहन जैहौ । 
सूरदास ह कुटि वराती, गीत सुम॑गर मेद्य ।। १२ । 





( २१ ) 

खेटन अव मेरी जाद्‌ बया । 

जवटहि मोदिं देखत ररिकनि संग तबहिं खिभतत बर भैया । 
मोसों कहत तात वयघदेव कौ, देवफि तेरी मेया! 
मोट छ्य कट दै करि तिनको, करि-करि जतन वटेया | 
अवु वावा कि कहत नंद सो, जघुमति सों कहै मेया । 
पेसं कहि सव मोदि खिम्फावत, तव॒ उठि चल्यौ खिसेया । 
पां नंद सुनत ह ठाद, हंसत हंसत उर ठया, 
सूर नंद चटरामहि धिरयौ, तव॒ मन हरष कन्हैया ।। १३१ 


जवत कान्ह नन्द इकटोरे । 

कल्क खात खपटात दौड कर वालकेटि अति भोरे 

वरा कौर मेत मुख भीतर, भिरिच दसन टकटौरे । 

तीद्यन गी नेन भरि आए, रोबतत॒ बाहर दौरे 
फ़कति वदन रोहिनी ठादीः छिए लगाद्‌ अंकोरे। 
सृरस्यासकां सघुर कौर दे, कीन्हे तात निरे) १ ॥ 
खेटत मं को काकौ गुसेयां । 

हरि हारे जीते श्रीदामा, वरवस हीं कत करत रिसेया । 
जाति-पांति हमं वड नाहीं, नादी बसत तुम्हारी छयां। 

अति अधिकार जनावत यातं जातें अधिकतुम्दारं गेया 

रहटि कर तासा को खेटे, रहे वेटि जदह. वहं सव गेया । 
सूरदास प्रमु खेल्योह्‌ चाहतः दाङ दियो करि नंद -दुदैयां।। १५ \! 


तकु गोपारहि मोका ढं री । 

देखो वदन कमल नीकं करि, ता पष्ट तू कनियां छरी 
अति कोमट कर-चरन-सरोरूढ्‌, अधर-दसन-नासा सोहं री । 
खटकरन सीस, कंठ मनि राजतः, मनमथ कोटि वारनैगे री। 


( २२ ) 


वासर-निसा विचारति हँ सखि, यह सुख कबहं न पायौ मै ।। 
निगमनि-धनः सनकादिक-सरवस, बडे माम्य पायौ है तैसै। 
जाको रूप जगत के छोचन, कोटि चंद्र-रवि राजत भै री । 
सूरदास वलि जाद्‌ जसोदा, गोपिनि-प्रानः पूतना-वैरी | १ ॥ 


मुरी त गुपारदहिं भावति । 

सुनि री सखी जदपि न॑ंदलाक्हिः नाना भाति नचाबति । 
राखति एक पा ठा करि, अति अधिकार जनावति। | 
कौम तन आज्ञा करबावति, कटि टे ह अवति । 

अति आधीन सुजान कनौडे, गिरिधर नार नवावति 

आपुन पोटि अधर सल्ना पर, कर पलव पठुटावति 

थक्टी रिख, नेन नासा- पुट, हम पर कोप करावति । 
सूरपरसन्न जानि एकौ लिनः धर तं सीस इढावति । १५ ॥ 


निसि दिन बरषत नैन हमारे । 

सदा रहति वरषा रितु हम पर, जब तै स्याम सिधारे ॥ 
ग अंजन न रहत निसि वासर, कर कपो भए कारे । 
केचुक्रि-पट सूखत नदि कव्हर, उर विच वहत पनारे |, 
आसू-सछिक सवे भड्‌ काया, पठ न जात रिस टारे । 
सूरदासः प्रभु यदै परेखौ, गोकल काँ विसारे । १८ । 


नेननि नाध्यौ है मर्‌ | 
ऊचे चडि ठेरति आतुर सुर, कटि गिरिधर गिरिधर ॥ 
फिरति सदन द्रसन के काज ज्यौ भख सखे सर । 
कौन-कौन की दसा कटौँ सुनि, सव बज तिन पर्‌ ॥। 
निसि दिन कटमलाति सुनि सजनी, गाजतसनमथ अर। 
सूरदास सव रहीं मोन ह्वे, अतिरि मैन क मर। १६ 


एन # 
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ङ्धो मनन मए दस कीस | 

एक हृतो सो गयौ स्वाम संग, को अवरे ईस ॥ 

इरी सिथिल भं केसव चिनु, ज्यो देही विनु सीस। 
आसा छखागि रहति तन खासा, जावहि कोरि वरीस॥ 

ठम ता सखा स्यास सुन्दर के, सकल जोग ऊ ईस । 

सूर॒ दमार्‌ नदनंदन वितु, ओर नदी जगदीस ।॥ २०॥ 
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रास पूनो जनमिया री साधका अवतार ¦ 
ज्ञान-चौसर मंडी चोहट खता संसार! 
गिरधरां री स्वी बाजी जीत भार्वाहार 
साध संता ज्ञानवन्ता चातः उज्चार ` 
दासि मीरां खाक भिरघरर जीवना दिन च्यार्‌ + 


(० 
\ 


कांड म्हारो जनम बारम्बार | 

पुरवलां कांड पुन्न खृल्यां मानसा अवतार 
बहया दिन लिन घ्या पर पट जातना कष्ट बार | 
बिरछं राजो पातटूल्यांख्ग्यां ना फिर डर; 
मौ समुन्द अपार देखां अगम ओरी ध्र ¦ 
खा गिरधर तरन तारन बेग करस्यो पार्‌), 


२ 
४ 


निपट ्वकट छव अटके म्हारे नना निपट बंकट छव अट ; ! 
देख्यां रूप मदन मोहन री पियतपियूख न मरके ¦ 
वारिज भवां अर्क मतवारी नैन रूप रस अर्के 
टेढयां कट टेटे कर मुरी टेल्या पाग छर्‌ टङ्क । 
मीरां प्रमु रे रूप छुभानी गिरधर नागर नरके | 


मां गिरधर रगरानी। 

पचर॑ग चोखा पहेरयां सखि म्दा ऋरमट खेन जानी ¦ 
वा भरमटमां मिल्या सवरा देख्यां तन मन रानी, 
जिनरो पियां परदेस वस्यां स छखिखिखिव सज्यं पाती; 
महारा पिया म्हारे दीयरे वसतां ना आवां ना जाती 
मीरां रे प्रमु गिरघर नागर मग जवा दिन राती' 


~< 


माई री म्हां छिया गोविन्दां मो | 

थे कहां हाने म्हां कां चोड छखियां वनां दो; 
थे कल्यां मुंहोच म्हां कल्यां सुस्तो छया री तराजां तो ¦ 
तन कारां म्हां जीवनवारं वारां अमोल्क मोर ¦ 
मीरां कू प्रभु दरसन दीज्यां पुरव जनम कोको) 


मारं म्हानो ुपना मां परल्यां दीनानाथ ¦ 
छप्पन कोटां जनां पधास्य दृल्टौ सिरी त्जनाथ 
सुपनां मां तोरन वध्या रः सुपनां मां गह्या दथः: 
सुपनां माँ म्हारो परन गया पायं अचर सुहाग 
मीरा रो गिरधर मिल्यारीपुरव जनम रो भाग) 


५ 
द) 
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खगन म्हारी स्याम सु छागी 

नेना निरख सुख पाय । 

साजां सिगार सुहाग सजनी प्रीतम मिख्या धाय । 
वरना वरयां बापुसो जनम्या जनम नस्ताय। 
वरयां साजन सँवरो महारो चुडो अमर हो जाय | 
जनम जनम रो कान्हरो म्हारी प्रीत बुमाय। 
मीरा रे प्रमु हरि अविनासी कव रे मिलस्यो आय ॥ 


८ 


[॥ 


हेराम्हातो दरद दिवानी म्हारं दरद्‌ ना जान्यो कोय। 
घायल री गत घायल जान्या हियसो अगन संजोय। 
जौहर कीमत जौहर जान्यां क्या जान्यां जिन खोय। 
दरद री मारयां दर दर डोस्यां बैद मिल्या ना कोय। 
मीरयारी प्रयु पीर मिग जद वैद सवरो होय ॥ 


र 


सखी म्हारी नीद नसानी हो । 

परिय रो पंथ निहारं सव रेन विहानी हो| 
सखियां सव भिर सीख दयां मन एक ना मानी हो । 
विन देख्यां कक ना पड़ा मन रोस ना ठानी हो । 
अंग खीन व्याकर भयां मुख पिव पिव बानी हो । 
अन्तर वेदन विरह री म्हारी पीड ना जानी हो । 

ज्यू चातकथन कर रटँ महरी ज्यूँ पानी हो। 
मीरा व्याकुल बिरहनी सुध बुध विसरानी हो । 


¢ 
( © 


देखां माइ हरि मन काट कियां। । 

आवन कह गयां अजां ना आयां कर म्हाने कोट गर्यां। 
खान पान सुध बुघ सव विस्या कई म्हारो प्राण जियां। 
धारो कोक विरूद जग थारौ थे कादं विसर गयां। 
सीर रे प्रयु गिरधर नागर थे विन फटँ दिया 


११ 


म्हारो जनम जनम रो साथी थनेना विसरया दिन रती । 
था देख्यां विन कर ना पडता जाने म्हारी दधती । 

ङचां चट चट पंथ निहास्याँ कल्प कर्प अखयां रती । 
मौसागर जग वंघन भूठा भूरा कट रँ न्याती। 
पट पट धारां रूप निहार निरख निरख मदमाती । 
मीर रे प्रमु गिरधर नागर हरि चरणा चितराती। 


९१ 


जोशौडा ने राख वधायां रे अस्यां म्हारो स्याम। 
मारे आनंद उमंग भरयां री जीव ख्ह्यां सुखधाम । 
पाच सख्यां मिरु पीव रिावां अगनंद ठामा ठाम। 
विसर जावां दुख निरखां पिया री सुफङ मनोरथ काम । 
सीरा रे सुखसागर स्वासी भवन पधास्यां स्याम ॥ 


सुन्या री म्हारे हरि आवांगा आज । 

महेला चडढ चडढ जोवां सजनी कव आवां महाराज । 
दादुर मोर पपी वोल्यां कोल मधुरां साज 
उमग्यां इद चहँ दिश बरसां दामन द्लोञ्यां छाज । 
धरती रूप नवां नवां धसां इद॒ मिलन रे काज । 
मीरा रे प्रभु गिरधर नागर वेग मिल्यो महाराज \! 


१४ 


पग वाध वुंवस्ां नार्यां री | 

खोग क्यं मीरां बावरी सासू कल्या कुखनासा री । 
विखरो पयालो राणा भेज्यां पवां मीरा हांसां री। 
तन मन वारयां हरि चरणां मां द्रसन अमरित पास्यां सी | 


मीरा रे प्रमु गिरधर नागर थारी शरण आस्यां री) 
१५ 
सविरियो रंग रांचां राणां सावरियो रंग रचां) 
तार परखावजां मिरदंग वाजां साधां आने नाचां। 
वूनया साने मदन बावरी श्याम प्रीत म्ह काचा 


विखसे प्या राणां मेज्या आरोभ्यां ना जाचां 
मीरा रे प्रमु गिरधर नागर जनम जनम रो साच 


| 
-ध))) 


वरसां री वद्रियां सावन री मनभावन री। 
सावन मां उमम्यो म्दारो मन री भनक सुल्यां हरि आवन री, 
उसड घुमड घन मेघां आयां दामन घन भर छावनरी । 
वीजां वृदं महां आयां बरसां शीतल पवन सुहावन री। 
सीरा रे प्रभु गिरधर नागर वेखा मंगर गावन री। 


१७ 


वादा रे थं जट भरां आल्यो। 
खर कर वृूदा वरसां आरी कोय सवद सुनाज्यो | 
साञ्यां वास्यां पवन मघुरयो अवर वदरां ाज्यो। 
सेज सर्वारया पिय घर आस्यां सखयां मंग गास्यो । 
सीरा रे प्रमु हरि अविनासी भाग भल्या जिनपास्यो । 


९.८ 


॥ 
॥, 


नाच नाच म्द रसिक रिभावां प्रीत पुरातन जच्यां री। 
स्यास प्रीत रो बांध घुघस्यां मोहन म्हारो सांच्यां री, 
खोक खाज कुटरां मरल्यादां जग मां नेक नाराख्यां री, 
गीतम पट हन ना विसरावां मीरां हरि रंग राच्यांरी॥ 


९९ 


याद्‌ म्हा गोविन्द गुण गाना। 
राजा ख्छ्यां नगरी व्याणां हरि रूछ्या कठ जाना। 


( ३० ) 


राणा सेञ्यां बिखरो प्याखा चरणामृत पी जाना! 
काटा नाग पिटास्यां ज्यां सार्गराम पिद्लाना | 


मीरां गिरस्थर प्रेम बावरी सावल्या वर पाना, 
© 


५४ 


साजन म्हारे घर आयां हो । 

जगां ज्ुगां री जोवतां बिरहन पिव पायां दहो) 
रतन करां नेवह्वावरां ठे आरत साजां ह्यो। 
प्रीतम दयां संनेसखा म्हासों घनो नेवाजां हे 
पिय आया स्हारे सवरा अंग अनद साजा हो, 
मीरां रे सुख सागरां म्दारे सीस विराजां हो }; 


२१ 


# 


अव तो निभाया बाह गह्यां री छाज । 
असरन सरन कल्यां गिरधारी पतित उधारन पाज | 
भौसागर सभरधार अधारां, थं बिन घनो अकाज। 
जुग जग मीर हरां भगतां री दीस्यां मच्छ नेवाज। 
मीरां सरण ग्यां चरणां री खज र्खां महाराज ।\ 


२२ 


4 ५ 


हरि थं हस्यं जन री मीर, | 
द्रोपदी री छाज राख्यां थं बल्यायां चीर्‌ | 
भरत कारण रूप नरहरिधस्यां आप सरीर! 
वूडतां गजराज राख्यां कठ्यां कुंजर पीर । 
दासि मीरा खा गिरधर हराम्हारी भीर \ 
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दानी कहूं संकर सम नाहीं । 
दीनदयाघ्टुं दिवो भावं जाचक . सदा सोहादीं 
मारि कं मार थप्यों जग मे जाकी प्रथमरेख भट माहीं 
ता ठाकुर को रीरि निजालिवो क्यो क्यो परत मो पादीं ।\९\; 


जोग कोटि करि जो गति हरि सां मुनि मांगत सङ्कचाही, 

द (9. + क गँ 
दविदित तेहि पद पुरारि-पुर कीट पतंग समां) 
ईस उदार उमापति परिहरि अनत जे जाचन जादीं । 
तुखसिदास ते मूढ मांगने कवर न पेट अवाहं ।\>२\। 


जाके गतिदहेश्री हनुमान की। 

ताकी पेज पूजि आई यद्‌ रेखा कुङ्सि पपान की ॥ 
अधघटित-वटनः सुघट-विघटनः एसी विरदावटि नदि आगनकी ¦ 
सुमिरत संकट-सोच विमोचन मूरति मोदनिधान की ॥| 

तापर सानुक्रूख गिरिजा, हर, खुषनः राम अर्‌ जानकी । 

तुखसी कपि की छपा विखोकनि खानि सकड कल्यत को \!३\¦ 
कवहूक अव अवसर पाड । 

मेरिओौ सुधि बद्व कषु करुन-कथा चदा }; 

दीन सव अंगहीन छीन मलीन अची अवाद्‌ । 

नाम छ मर उदर एक प्रभु-दासी-दास कहाई! 


( ३२ ) 
चूमि सो दै कौन ? किकी नाम दसा जना । 
खनत रामक्रपाट्टुं के मेरी विगरिओौ बनि जाद 
जानकी जगजननि जन की किए वचन-सहाइ्‌ 
तर॒ तुलसीदास मव तव-नाथ-गुनगन गाइ ॥ ४ ॥ 


केसव कहि न जाद का किए ? | 

देखत तव रचना विचित्र अति समुमिं सनहि मन रहिए | 
सत्य भीति पर चित्रः रंग नहिः ततु चिनु छ्खि चितेरे। 
धोए भिर नः मरं .मीति-ढख, पाड्य यहि तनु हेरे ।। 
रविकर-नीर बसे अति दारुन सकर रूप तेहि माहीं । 


यदनदहीन सो असं चराचर पान करन ज जाहीं || 
ऋउ कह सत्यः भूठ कह कोऊ, जुग प्रबल करि मासै। 


तुखसिदासं परिहर तीनि भ्र सो आपन पहिचान ¦! +|} 


हं हरि कवन जतन सुख सानहू ! 
जिमि गज्-दखन तथा मन करनी सब प्रकार तुम जानहू | 
जः क किय करिय भवसागर तरिय वत्सपद जैसे । 
रहनि आन विधिः, किय अगन, हरिषद्‌ सुख पाह्य कैसे ।। 
देखत च्व मयूर वरन-खुम; वो सथा इव सानी | 
 सविष उरग आहार निर असः चह करनी बह वानी | 
अग्विख-जीव-वरसख निर्मत्सर चरन-कमल - अनुरामी । 
ते तव प्रिय रथयुकीर धीरसति असय निज-पर त्यागी । 
जद्यपि मम अवगुन अपार संसार-जोग रघुराया | 


ठटसिदास निज गुन विचारि करना-निथान करू दाया || ‰ 


|| 


( ३२ ) 


हे हरि यह भ्रम की अधिकार । 

देखत सुनत कहत सुमत संसय संदेह न जाई ॥ 

जो जग मृग मृषा, ताप-व्रय-अतुभव होहि कहु केदि ठे । 
कदि न जाइ मृगवारि सव्य, रम तं दुख हो विसेसे ॥ 

सुभग सेज सोवत सपने वारिधि वृडत भय छगे। 
कोटिहं नाव न पार पाव सो जव ल्गिआपु न जागे ॥ 
अनविचार रमनीय सदा; संसार भयंकर भारी, 

सम संतोष दया विवेक तं व्यवहारी सुखकारी 
तुरसिदास सव विधिग्रप॑च जग जदपि भूठ सूति गावे। 
रघुपति-भगति संत-संगति बिनु को भव त्रास नसावे।। ७॥ 


अस कषु समु परतः, रघुराया । 

बिनु तव कृपा दया दासदहित मोह न ह्ृटे माया ॥ 
वाकयज्ञान अत्यन्त निपुन भवपार न पावें कोई। 

निसि गृह मध्य दीप की बातिन्ह तम निवृत्त नहि होड | 

जेसे कोड इक दीन दुखित अति असन-दीन दुख पावे । 

चित्र कर्पतर्‌ कामधेनु गृह छठि न विपति नसावे । 

षट रस बहु प्रकार भोजन कोड दिन अर रेनि बखाने । 

बिनु बोरे संतोष-जनित सुख खाद्‌ सोई पेजाने॥ 

जव गि नहि निज हृदि प्रकासः, अरू विषय-आस मन माहीं | 
तुरुसीदास तब छगि जगजोनि भ्रमतः सपनेहुं सुख नाहीं ॥ ८ ॥ 


व ४ ॐ # 
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भस्म अंग-मदंन अनंग, संतत असंग हर, 

सीस गंग गिरिजा अधंगः भूषन भुज्ञंगबर ॥ 

मंड मालः, विधु वार भाट, डमरू कपाल कर्‌ | 

बिबुध-वर द-नवड्कमुद-चंद, सुखकंद, सूखधर । ` 

त्रिपुरारि त्रिखोचन दिग्बसन दिष-भोजन मव-भय हरन । 

कह तुरुसिदास सेवत सुखम सिव सिव सिब संकर सरन ॥६॥ 


गरल-असन, दिग्बसनः व्यसन-भंजन, जनररजन | 

कुंद -इदु-कप्‌र-गोरः, सचिदानंदघन ।॥ ` 

बिकट वेष, उर शेष; सीस सुरसरित सहज सुचि । 

सिव अकाम, अभिराम धाम), नित रामनाम रुचि || 
कन्द्पंदप-दुगंम-द्बन, उमारवन गुनभवन हर । 

तुरुसीस त्रिोचनः तरिगुन-परः त्रिपुरमथन जय त्रिदस बर।।१०।। 


अधं-अंग अंगना, नाम जोगीस जोगपति | 


` विषम असन, दिगवसन, नाम ॒चिखेष विख गति) 


` कर कपाः सिरमाल व्यार, विष-भूति-बिभूषन । 
नाम सुद्धः अविरुद्ध अमर, अनवद्य; अदूषन !, 
विकरार मूत-बेताङ-प्रिय, भीम नाम भवभय-दमन । 
सव विधि समथ महिमा अकथ तुरुसिदास संसयसमन ।! ११ 


( ३५ ) 
भूतनाथ मयहरनः भीमः, भय-मवन, भूमिधर । 
भानुमत मगवंत भूति भूषन भुजंगवर ॥ 
मव्य-माव-वहटम, भवेस, मवभार-विभंजन । 
भूरि भोगः मेर, कुजोग-गंजन, जन-रंजन ॥ 
भारती वदन विष-अदन सिव, ससि-परतंग-पावकनयन, | 
कद्‌ तुरुसिदास किन यजसि सन भद्रसदन मदंनमयन ।। १२॥। 


कवितावटी 
सवेया 
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पुर तें निकसी रघुबीर-वध्‌, धरि धीर दये मग मे डग दरः । 
भरुक मरि मार कनी जरू की, पुट सूखि गए मधघुराधर वे ॥ ` 
फिरि वृूभति दै “चनो अव केतिक, पणंङटी करिहौ कित ह १” 

तिय की खि अतुरता पिय की अंखियाँ अति चारू चरीं जर व्चै।।१३॥ 


“जक को गए रक्खन है करिका, परिखौ, पिय! हह घरीक द्वौ ठादे। 
पोंलि पसेड वयारि करो, अरु पाय पखारिहौ भूमुरि डा ॥।" 
तुरुसी रघुवीर श्रिया सखम जानि के बेठि विरंव लों कंटक काटे । 
जानकी नाह को नेह र्ख्यो, पुरको तनु, वारि बिखोचन वादे ।।१४।। 


ठट है नौ द्रुम डार गहे, धनु कथि धरे, कर सायक छे। 
विकटी भ्र कुटी वड्री भंखि्या, अनमोल कपोलन की छवि है| 
तुरसी असि मूरति आनि दिये जड़ डारिदीं प्रान निद्धावरि कै । 
सरम-सीकर सांवरी देह छसे मनो रासि महा तम तारक मै ॥१६। 


( ३६ ) 
गीतावली 
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कहौ तुग्ह बिनु गृह मेरो कौन काञ्ु ! 

विपिन कोटि सुरपुर समान मोको जोपै पिय परहस्य रादु । 
वरुकक बिमल दुक्ूढ मनोहर, कंद मूल फट अमिय ना | 
्रसुपद्‌ कमल विरो किँ धनिनः इदि तें अधिक कहा सुख-समाज्ञ | 

हाँ रद्य भवन मोग-रोलप ह पति कानन कियो मुनि को सा । 
तरुसिदास एेसे विरह-बचन सुनि कठिन हियो विहरो न आजु ॥१६।। 


ठाद हँ टषन कमल्कर जोरे । ` 

उर धकधको न कहत कछ सङकचानि, प्रभु परिहरत सवनि छन तोर । 
कृपासिधु अवरोकि व॑ तन, प्रान-कृपान बीर सीष्धोरे। 

तात बिदा मागिए मातु सो, बनिदै बात उपा न ओौरे। 

जाइ चरन गहि आयसु जांचौ, जननि कहत बहुभांति निहोरे । 
सिय-रुवर-सेवा खचि हंदौ तौ जानिहौः सदी सुत मोरे | 

कयेजहु इदे विचार निरन्तर राम समीप स्त नहि थोरे | 

तुरसी सुनि सिष चे चकित-चितःउड्‌यो मानो विहग बधिक भए भोरे) १९५ 
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अनुचित वचन न मानिये, यदपि गुराइस गादि। 
है रहीम रघुनाथ त, छयश भमरत को वाद्ि।॥ १॥ 
अव रहीम मुसकिट परी, गाद दोर काम। 
सचसे तो जग नही, मूढे मखेन रम।॥२्‌॥ 
एक्ट साधे सब सधे, सव सधे सव जाय । 
रहिमन मूर सचिवो, एूलहि फर्हिं अघाय ।॥ ३॥ 
कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय 
पुरुष पुरातनकी वधू, क्यों न चचरा होय।४॥ 
कौन बड़ाई जलक्धि भिरि) गंग नाभ मौ धीम, 
केहि की प्रभुता नदि घटी, पर घर गये रहीम।। ५॥ 
खैर खून, खांसी, सुस, वेर, प्रीति, मदमान। 
रहिमन दवे ना दरव जानत सकर जहानि ।। ६॥ 
गगन चट फिर क्यों तिरे, रहिमन वहरी बाज। 
केरि आइ बन्धन परे, पेद अधम के काज।७॥ 
चित्रकूट म रमि रहे रदिमन अवध नरेस। 
जा पर बिपदा परत हैः सो आवत यहि देस ।॥ ८॥। 
जे रहीम विधि वड्‌ किये, को कहि दूषण कादि 
चन्द्र॒ दृबरो करूवरो, तङ नखत ते बाद्ि।॥£&॥ 
जो रहीम पगतर परो, र्गरि नाक अरु सीस! 
निरा आगे रोयवो, आसु गारिबो खीस ॥ ९०॥ 


( ३८ ) 
जव छगि जीवन जगते, सव सुख मिख्त अगोट । 
रहिमन पटे गोट ज्यों, परत दुन सिर चोट ॥ ११॥ 
देनहार कोड ओरदै, भेजत सो दिन रेन। 
छोग भरम हमपै धरः याते नीचे नेन॥ १२॥ 
दुरदिन परे रहीम कि, भूत॒ सब पहिचान । 
सोच नहीं वित हानिको, जो न होय दहित हानि। १३॥ 
धन थोरो इज्त बडी, कह रहीम का बात। 
जेसे कुरुकी कुर-वधू्‌। विथडन माहि सुहात ॥ १४ ॥ 
बिगरी बात बने नहीं, छख करे किन कोय। 
रहिमन फाटे दूध के, मथे न माखन दोय ।॥ १६॥ 
मान सहित विष खाय केः सम्भु भयो जगदीस। 
बिना मान अग्रत पियो, राहु कटायो सीस ॥ १६॥ 
ये. रहीम दर दर किर, मागि मधुकरी खाहि। 
यारो यारी द्धोड दो; वे रहीम अव नाहि) १७॥ 
रहिमन ओष्ठे नरन सों, बैर भटोना प्रीति, 
काटे चाटे स्वानकेः दोङ माति विपरीति।॥ १८ ॥ 
रहिमन चुप हं बेथियि, देखि दिनन को फेर) 
जव नीके दिनि आड दै, बनत न रुगिहे देर । १६॥ 
रन, बन, व्याधि विपत्ति मे, रदिमन डरे न कोय । 
जो रच्छक जननी जठर, सो हरि गये फि सोय ।। २० ॥। 
रहिमन धागा प्रम को; मत तोरौ िटकाय। 
ट्टे सेफिरना भिक, मिके गांठ परि जाय॥२१॥ 
रदिमन निज मन को व्यथा; मन दही राखो गोय। 
सुनि अदिकैः छोग सव; बांटि न छदै कोय ॥ २२॥ 


( ३६ ) 


रहिमन नीचन संग वसि; ठगत कटक न कारि 
दूध कलारिन कर गहे, मद समुभे सव ताहि ॥ २३॥ 
रहिमन पानी राखियेः विन पानी सव सून। 
पानी गये न उवरं, मोती मानुस, चून ॥ २४॥ 
रहिमन विद्या बुद्धि नहि नदीं धमं अस्‌ दान। 
भू-षर जन्म ब्रथा धरे, पसु विन पृंद्ध विसान ॥ २५॥ 
रहिमन पिपदहू मखी, जो थोरे दिन होय, 
हित अनित या जगतभे, जानि परत सव कोय ॥ २६ ॥ 
रामन जाते हरिन संग, सीय न रावन साथ। 
जो रहीम होती करटः विधि गति अपने हाथ ॥ २७॥ 
रहिमन रख भमी करो, अगुनी अगुन न जाय। 
राग सुनत पय पियत हू, सांप सहज घरि खाय ॥ २८ ॥ 
गहि सरनागत रामकी;ः भवसागरकी नाव। 
रहिमन जगत उधार करः ओौर न कष्ट उपाय । २६॥ 
जे गरीव परहित करर ते रहीम बड छखोग। 
कहा सुदामा वबापुरोः कृष्ण ॒मिताई योग 1} ३०॥] 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग | 
चन्दन विष व्यापत नही, छिपटे रहत भुजंग ॥ ३१॥ 
धनः दारा अरु सुतन सो, रहत ख्गाये चित्त। 
क्यों रहीम खोजत नदी, गाद दिनको मित्त । ३२ ॥ 
निज कर क्रिया, रहीम किः सुधि भावी के दाथ 
पासे अपने हाथमे, दाव न आपुन हाथ । ३३॥ 
पावस देखि रहीम वनः कायल साधे मौन, 
अव दादुर वक्ता भये, दमि पृलिहै कोन ॥ ३४ ॥ 
यों रहीम सुख हौतदहैः वदत देखि निज गोत। 
ज्यों वड़री अखियां निरखि, आंखिनकी सुख होत ।३५॥ 


( ४० ) 


यों रहीम गति बड़ेनकी;, ज्यों तुरंग ब्योहार, 
दाग दिवावत आपुतन, सही हात असवार ॥ ३६॥। 
रहिमन कहत सुपे सो; क्यो न भयो तू पीठ। 
रीते अनरसीते करे मरे विगारे दीठ।।२५॥ 
 रहिमन बिगरी आदि की, बने न खस्चे दाम । 
हरि बाद आकाश को, तङ वावने नाम। ३८॥ 
रहिमन या तन सूप दहै, रीजं जगत पदर । 
हलटुकन को उड़ जान दे, गरूए रासु बटोर । ३६ ॥ 
समय पर ओष्ठे बचन, सब के सहे रहीम, 
सभा दुसासन पट गहे गदा गहि रहे भीम ॥ ४०) 
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हरि किरपाजोा दाय ना, नाहीं होय तो नाहि। 

प गुरु किरपा दया बिनु, सकर बुद्धि बहि जाहीं ।! ५! 
गुर मग दष्ट प्रग राखिये, डिगमिग डिगमिग ह्वांड | 
सहजो टेक टरं नही, सूर मनी न्यो मांड।\२॥, 
गुर विन मारगना चदे, गुर विन खद न ज्ञान। 
गुर विन सहजो धु ध दै, गुरु विन पूरी इान।।३॥ 
मतगुद विन भटकत फिर परसत पाथर नीर। 
सहजो क्रेसे भिटत हे, जम जाछिम की पीर।!४॥ 
सिपका माना सतगुरु, गुर भिडकं ख्ख वार । 
सहजो द्वार न ह्भोडिये, यही घारना धार 1 {॥ 
गुरु दरसन कर सहजियः, गुर का कीलं ध्यान | 
गुर की सेवा कीजिये, तज्ि कुट अभिमान ॥ ६ ॥ 
दीपक के गुरु ज्ञान को, जगत अंधेरे माहि। 
काम क्रोध मद मोह मेः सहजो उरभे नादि) ५। 
सहजो सतगुर के मिले, भये ओर सरु ओर, 
काग पलट गति हंस ह, पाष भरी रौर।८॥ 
चिखटी जहां न चदि सके, सरसों ना ठहराय । 
महजो क्र वा देस मे. सनगुर दई बसाय।। ६॥ 
महजो गुर र॑गरेज सा; सबही क्रू रंग देत। 
जैसातेसा बसन द, जो कोड आवें सेत ।। १० ॥ 


र 


( ४९ ) 
सहजो गु वहुतक फिर, ज्ञान ध्यान सुधि नाहि । 
तार सक नहि प्क करू, गह क्हूत की वाह ॥ 


मदना भज हरिनास क्रू, तजो जगत. सूं नह। 
अपनाता काट हं नर्ही, अपनी संगी न देह। ५१॥ 
यही कही गुर्देवजू, यही पकारे संत। 
सहजो तज्ञ या जगत कू, तोहि तजंगो अन्त।। {२ ॥ 
जसे संद्स्यी टा की, छिन पानी छिन आग, 
ण्से दुख सुख जगत केः सहजो तू मत पराग । १३॥ 
अचरज जीवन जगत में, मरिवो साचो जान) 
सहजो अवसर जात दहेः हरि सूं ना पहिचान ।॥ १४॥ 
जव ठग चाव धान मे, तव॒ ङ्ग उपज आय | 
जग चिख्के कू तजि निकस, मुक्ति रूप हौः जाय ॥ १६ ॥ 
दरद वक्टाय सकं नहीं, अर न चां साध। 
सहजो क्योकर आपने; सव नाते वरबाद ॥ १६॥ 
सद्जौ जीवत खव समे, मुए निकट नहि जायं | 
रोवं स्वार आपने, सुपे देख डरायं | १७॥ 
सहजा धन मांगे दरटुम्ब, गाड धरा वत्ताय | 
जाक्छ्ुदेसा दुं हसः षि पारे मरि जाय । १८॥ 
मुख देख पं मनं, तड दे तों नेह, 
सजो पति सुत्त निन दत्‌, जारि करगे खेह ॥ १६ ॥ 
टु काट वगी कै, भीतर वाहर छोग। 


६६ 


# 


व दछ्ट सहजो क्‌, तन का सगा न कोय | २८] 
सहजो फिर पटितायगी, सवास निकसि जव जाय | 


| 


व खग रहं सरीर मे, राञ्च समिर गुन गाय ॥ २१॥ 


= 
#&- 

„६.६१ 

1 


द षवि । । ^, ०४ ~. लि 8 न 
महज) नतन स्कान्दं 5; चजत हं दिन्‌ रन) 


६ [न र 1 [न ५ 1 ~~ 
क म्ब नु न= + ४ न्न 3३ ४" ४९ भज 9 
परण स्वन उ खदा. रनर क्र नह चन्‌}! २२॥। 


् भ, [क ति 
यद्ध उ्भ्ना कटता गहः स्यं नषा दुन णक्‌ । 


श) 


५ नी प ॥ ॥ हल 
आचक्हु जानु दहै. सहजो अस्वन दख; २२॥। 
र ॥ 0) ५ ॥ 


ऋ, 


५ <~ 

-जन देग्वन तुम जावो. दुम देखत जग जाय्‌ | 
मट्‌ यादी सीति हं. सन कर सीद उपाय }} २४%॥) 
देष्ट निकट तेरे पडी. | 
द्ढमेमृवा कोन स्ता. चछा सं तेरा इहित्त))२॥ 
क्ट गव्यु वद्धिताय धक, नेह तजागे क्र | 
पदिन ष्टी सजो तजे. सहजो सो जन मूर! २॥ 
अगेग्र्सो जा चुके नृ यी सहं न कोय्‌। 
सहजो पर क्र क्याह्खुरे. आपन दी क्रु मेय)! २७॥। 


क ४) 
; 


[118 
निन क ॥ 
| 
<| 
1 
स 
न 
। 


महो साध्रन कै सिल. सन अयो हरि के सूप 
चाह गदर थिरता भरट, रक रख्यौ सोड भूप ।¦ २८) 
साध भिलि दुव सव गये. मंगलं मये सरीर । 
वचन सुनत दी मिटि गई, जनम सम्म की पीर |) २६॥ 
जो अवं ससय. मे, जाति चश्न कः खोय.। 
महो मेल कूचे जल. सिषे सु गगा होय ¦ ३८ 1, 
महो संगन साध्रं की. छाग हस दहो जच । 
तजि के मच्छ भभकच्छकृ. मोती चुमि चगि खाय ॥। ३१॥ 


॥ ।) (फ भ 
महजो संगन साध क्री. क्ट सकूटं वियाध। 


# > 


दुमंति प्राप्‌ रहे नही. खनंस्म सगाघ।। ३२॥ 
सहजो दरमन साध का. देखें वारू प्रान। 
किर अ ~~ ¢ निर्बा 
जिनकी किरपा पाद्ये, निमय प्रद निर्वान ।। ३३॥ 


( #४ ) 


एसा सुमिरन कीजिये, सहज रहै स्मै छाय । 
विनु॒जिभ्या बिनु ताद, अन्तर सुरति खगाय ३५ 
टसा सोहं तार करि, सुरति मकरिया पौय। 
उतर उतर फिरि फिरि च, सहजो सुमिरन होय ।३५॥। 
वरतं वधि करि धरनमेः कटा गगन मे खाय, 
अधं उं नट ज्यो "फिर, सहजो राम रिय । ३६ 
रगे सुन्न मे टक्टकी असन पदम गाय. | 
नामि नासिका माहि करि, सहजो रहै ममाय ।, ३५५ 
महज सवास तीरथ वहै, सहजो जो कोट न्हाय । 
पापपुन्न दोनों टे हरि पद प्रवे जाय ।३८। 
इकारे उरि नाम सू, सकारे दोय छीन 
सहजो अजपा जाप यह, चरनदास कटि दीन ।।३६॥ 
सब घट अजपा ज्ञाप है, हंसा सोहं पुष । 
सुरत हिये ठहराय कै, सहजो या विधि निरं । 1५५ 
सब घट व्यापक राम दै, देही नाना सेष। 
रावे र्कं चंडाट घर, सद्जो दीपक एक ।।४ १ 


॥ ^ 9 ( _ अक 
०१: 


न. न्प षच्‌ 2 
खुल्टर द्व्‌ 
भदे ५ 


~--* | ४ ५ 
९ 
। 


एकि करूप तं नीरहि सींचत, ईख अफीमहि अंब अनार । 
होत उह जट स्वाद अनेकनि. मिष्ट कटक खटा अरू खारा ॥ 
यही उपाधि संजोग तं आतम. दीसत आदि भिल्यो सविकारा ¦ 
काट्टिच्यिसु विवेक विचार स, सुन्दर सुद्ध सरूपहि न्यारा 


2 


४ 


देह ओर देखिये तौ, दे पंचमृतन को । 
ब्रह्मा अस कीटः छग, देही प्रधान ह| 
प्राण ओर देखिये तो, प्राण सवी के एक । 


षुधा पुनि तुषा दोड, व्यापत समान इ | 
मन ओर देखिये तो मन को सुभाव एक । 

संकल्प विकस्प करे, सदाही अज्ञान है।। 
आतम विचार क्रिये, आतमाही दीसे एक । 

सुन्दर कहत कोड, दृसेरो न आनदहै।।. 


२ 


भौर तो वचन एसे, बोखत है पसु जसे । 
तिनके तौ बोच््विमे, गरन ण्कदे। 


( ६ ) 
कोड रात दिवह, वकतदही रहत पसे | 
जसी विधि कूप मे, वक्रत मानो भेक दै॥ 
विविध प्रकार करि, बोरूत जरात सच । 
घट घट प्रतिमुख वचन अनेकं है| 
सुन्दर कहत ता तं, वचन विचारि लेषु । 


वरचनतो वहैजा मे, पराये विवेक दटै।। 


एकनि के वचन सुनत, अति सुख होड । 
फ़ल से करत इ, अधिक मनभावने 
कनि के वचन तौ, असि सानौ वरसत | 
सरवन के सुन, खगत अरूखावने | 
 एकनि क वचन, कटुक कह विष रूप । 
कर्त मरम छेद, दुव उपजावते | 
सुन्दर कहत प्रर घटः म वचन भेद ! 


उत्तम मध्यम अर, अधम सुदाव्ने ॥ 


वरोलिये तौ तच जव, वोखिवि की संधि होइ । 

न तौ सुख मौन गदि, चुप होड रहिये ॥ 
जोरिये तौ तवं जव, जोरिवि की जानि परे । 

तुक छंद अरथ, अनूप जा मेँ रहिये | 


( ७ 


गाड्ये तौ नव जव, गाडव क्रा क्रठ होड । 
स्रवण के सुनती, मन जाह गदहिय॥ 
नुक-भंग द्धंद-मंर, अगध मिन कहु 


मुन्दर कहन वसी. बाणी नहीं कदय || 


}22 


नू कहु आर्‌ विचारत दे नर, 

तेरो विचार धघस्बोही रगा! 
काटि उपाय क्रं धन के दहित. 

माग लिख्या तितनोाहि ख्दंगा।। 
मार किसफिचरी पट मामि सु. 

राट अचानक आड गहगो। 
राम मनल्यान क्रिया कष्टं करत, 

सुन्दर यं प्ह्छनाइड रद्रगो॥ 


मातु पिता युवती सुत वांधव. 

छागत है सव करू अति प्यारा, 
खोक कृदुम्ब खरौ दित राखत, 

दोह नहीं हम तं कहर स्याग॥ 
देह सनह तहां तग जानु 

वाख ह मूख सवद उचारा। 
सुन्दर चतन सक्ति गद्‌ जव. 

चगि कटं धरवार निकारो।, 


( %८ ) 


८ 


ज्ञा सरीर माहि तू अनेक सुख मानि र्यो, 

ताहि त्‌ विचारया कौन बात अली दै। 
मेद मलना माम रग रग मे रक्त भस््ोः 

पेट पिटारीसी मे ठर टौर मटीदै। 
दाइन सूँ भस्यो मुख दहाड़न ऊ नेन नाकः 

हाथ पांव सोऽ सव हाडन की नदी दै। 
सुन्दर कहत याहि देखि जनि भूरे कोः 

भीत्तर भगार भरी ऊपर तौ कटी है| 


है 


प्रीतिसीन पाती कोञप्रमसेन पट ओौर 
चित्त सौं न चन्दन सनेह सो न सेहरा ॥ 
हृदय सो न आसन सहज सों न सिंहासन । 
भाव सी न सेज ओर सून्य सो न गेहरा ॥ 
सीख सीन स्नान अरूभ्यान सोन धूप ओर्‌! 
ज्ञान सोन दीपक अज्ञान तम केहरा॥ 
मन सी न माला कोड सोहं सोन जाप अओौर | 
आतम सों देव नादिं देह सों न देहरा ॥ 


0711. 110 


क्तकः 


०१ १» © ११. 


एक कार राम देव, साधु वधु करत सेव । 
सोभिर्ज सवे सु ओर, मंत्रि मित्र ठौर-लौर ॥ 

वानरेस जूधनाथः, ठंकनाथ-वंघु साथः 
सोभिजे समभा सुवेस देस-देस के नरेस ॥ 


सरस स्वरूप विरोक के, उपजी मदनहिं खाज । 
आइ गए ताही समय, केशवः ऋषि ऋषिराज ॥ 
असित, अत्रि, श्रगु, अंगिरा, कस्यप, गोतम व्यास । 
विखामित्रः अगस्स्यज्चुतः वाल्मीकि, दुर्वास ॥ 
वामदेव मुनि कन्वलुत, भर द्वज सतिनिष्ठ। 
पवेतादि द सकर मुनिः, आये सहित वशिष्ठ | 


सधु रामचन्द्रजू उठे बिरोकि के तवे, 

सभा समेत पां परे विसेषि पूनियो सवे । 
विवेक सों अनेकधा दए अनूप आसने, 

अनघं अघं आदि दे विने किये घने-घने ॥ 


रावरे मुख के विरोकत ही भये दुख दरि, 
सुप्रखापन दी रहे उर मध्य आनन्द परि । 

देह पावन ह गयो पद्‌-पद्य को पय पाय; 
पुजते भयो वंश पूजित आसु ही मुनिराय ॥ 


( ५० ) 


संनिधान भरे तपोधन, धाम, घी, धन, धर्मः 

अद्य सद्य सवे भये निरवद्य वासर-कमं । 
ईस जदयपि दृष्टिं मह भूरि मंगर बष्टिः 

पिते कं होति है सु तथापि बाक-विदनष्टि ॥ 


गंगा-सागर सों वड़ो साधुन को सत्संग | 
पावन करि उपदेश अति अद्भुत करत अभंग ।। 


किये विसेष सो असेष काज . देवराय फे, 
सद्‌ त्रिलोक टोकनाथ धमं विप्र गाय के । 
अनादि सिद्धि राज-सिद्धि राज आज दीजई, . 
चृदेवतानि देवतानि दीह सुक्छ दीजई ॥ ` 


मारे अरि, पारे हित, कौन हेतु रघुनन्द्‌। 
निरानन्द्‌ से देखिये, जदयपि परमानन्द ॥ : 
सुनि ज्ञान-मानंस-हंस, जग-जोग-जाग ग्रसंस । ` 
जगमा है दुख-जारः, सुख दहै कहा यदि काट 
तहं राज है दुख-मूल, सव पाप कों अनुकर । 

अव ताहि छे ऋषिराइ्‌, कहि कोन नरकदि जाद || 


सोद्र मंत्रिनकेजे चरित्रं । इनके हमपे सुनि मख-मित्र । 

इनदीं खगे राज को काज । इनदहीं ते सब होत अकाल | 
राज भार नरु भेयदि. दयो । छख्वरु दधीनि सवै तिन लियो । 
जव रोनो सव राज विचारि । नट-दमर्य॑ती दियो निकारि ॥ 
राजा सुरथराज की गाथ । सोंपी सव मंच्िन के हाथ। 
संतत सृगयारीन विचारि  म॑त्रिन राजा दियो निकारि।॥ 


५१९ 1.“ 
राज-श्री अति च॑चक तात \ ताहू की सुनि रजे वात। 
जोन अरु अविवेकी रंग । विनस्यौ को न राज-श्री संग 
साख सुजश्ट्र न धोवत तात | मिनि होत अति ताके गात । 
द्यपि हं अति उज्जट दृष्टि) तदपि छजति रागन की सृष्टि। 
महापुरुष सों जाकी प्रीति ¦ हरति सो भमा मारुत रीति। 
विषय मरीचिकानि कौ जोति । इन्द्री-दरिन-दारिनी होति ॥ 
गुर के वचन अमल अनुकर । सुनत होत खवनन को सूर । 
मेनवङिति नव वसन सुदेस । भिदत नदीं जल ज्यों उपदेस ॥ 
 भिच्रनद्रको मतो न छेति। प्रतिसब्दक ज्यों उत्तरं देति, 
पदिङे सुने न सोर सुन॑ति । माती कारिनी ज्यों न गनंति। 


धमे धीरता. विनयता, ` सत्य शीर .. आचार । 
राङश्री न गने कष्टः वेद-पुरान-बिचार॥ 


सागर मे वहु कारु जो रही । सीत वक्रता ससि तं रदी । 
 सुर-तुरंग-चरन तं तात ¦ सीखी चंचल्ता की वात॥ 
कालकूट तं मोहन रीति । मनि गन तं अति निष्ठुर प्रीति, 
मदिरा तं मादकता क । मंदर उद्र मई भ्रममई॥ 


-शेष दई वहु जिहत, वहु लोचनता चार्‌ ! ` 
अप्सरान तं सीखियो, . अपर-पुरष-संचार्‌ ॥ 


दृट्‌ गुन बधे हू वहु भाति । को जाने केहि भांति विाति । 
गज घोटक भट कोटिन अरे। खंङ्ग-ख्ता-पंजर ह परे॥ 
अपनाइति कीन्हे बहुं भांति । को जाने पितत ह्व भजि जाति। 
धमे-कोस-मंडित सुभ देस । तजति रमरि ज्यों कमर नरेस ॥ 


( ५२ ) 
जयपि होर सुद्धमति सत्त । पिरे पिसाची ज्यों उनमत्त। 
सुरनि नाखति ज्यों अहि देखि ! कटक ज्यों बहु साधुनि ठेखि । 
 सुधा-सोदरा जदयपि अगप। सब ही तं अति कटुक-प्रताप । 
जयपि पुरुषोत्तम की नारि । तदपि सकट खङजन अवुहारि। 
हितकारिन की अति द्वेषिणी । अहित छोग की अन्वेषिणी । 
मन-मृग को सुबधिक की गीति । विषय-वेछि कों वारिद्‌-रीति ॥ 
 मद-पिसाचिका केसी अखी । मोह-नींद की सञ्नाभटी । 
आसीविष दोषन की दरी । गुन-सत पुरुषनिकारन छरी ॥ 
कर्टंसन की मेघावी । कपट-नृत्य-कारी की थी ॥ 


वाम काम-करि की किधौ, कोम कदलि सुवेष । 
धीर-धमे-द्विजराज मे, मनहु राहु की रेख ॥ 


मुख-रौगी ज्यो मौने रदै। बात बश्याद्‌ एक~ कहै । 
बन्धुबगं पदिचानति नहीं । मानों सन्निपात है गही ॥ 
महामंत्र ह होत न बोध । उसी कारू-अहि करि जनु क्रोध 
पान-विरास-उदित आतुरी । परदारा गमने चातुरी ॥ 
 भरगया यहै सुरता बही । ब॑दी मुखनि चाय सौं पटी । 
जौ केहू' चितवे यह्‌ दया । बात कदै तो बडीये मया ॥ 
दरसन दीवो ई अति दान, हसि बोरे तो बड़ सनमान । 
जो काहू सों अपनो कै । सपने केसी पदवी रहै । 


जो अति दित की कै, सो परम अमित्र 
 सुख-वक्ताई जानिये; संतत मंत्री मित्र॥ 


( ५३ ) 
कहौं कहाँ रगि ताके साज । तुम सव जानत हौ ऋषिराज । 
जेसी सिव मूरति मानिये। तैसी राजश्री जानिये ॥ 
सावधान ह सेवे जाहि ! सांचो देत परम पद ताहि । 
जितने चप आए बस भ्ये । पेलि खग-मग नरकहि गये ॥ 
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जात है न खेयो क्यों बी न रगत नीकी। 

सोचत अधिक मन मूढ सव रोग कोँ। 
नदीन कौं नाथ याते परत. न बने का 

सेनापति राम वीर करता असोग कों ॥ 
दीरव उसास केत अहि रहै भारी जहां 

तिमिर है विकट बतायौ पंथ जोग कों। 
कान्ह के अद्लृत कंज काम केडि अगर ही 

ते विन कान्ह भई सागर वियोग कों ।। १॥ 


सब अंग थोरे थोरे बहुधा रतन जोर 

राख मुख उपर हू जेन इतवार है। 
नन्द बोक बोट सभे देखत न पट खों 

राज धन राखिवे कौ पाए अवतार है ॥ 
जनम ते कौ जेन भरमते भागो जात 

सत्तहीन अगे सदा राखत न कार है| 
कामहि न अवे सेनापति को न भावे दोऽ 

खोजा अरु सूम सम कीने करतार दै ।॥२॥ 
खेत के रदैया अति अमर अरुन नेन 

ओर के असीर गुन ही के जे निकेत है । 
जगत विदित कछिकार के करन हारे 

नादहिने समर करट विजय समेत हैँ 


४) 


सेनापति सुमति विचारि देसे साहिवन 
भजौ परवीन जाते आस वस चेत हैं। 
द्विजन को रोकि मनि कंचन गनिकं देत 
रीरि देत हाथी कां सहज वाजी देत हँ ॥। ३॥ 


मेन घटावे महा तिमिर मिटावे सुभ 
डीटि कों वटवे चारि वेदन वतायौ है । 
सन्य घनसार सम सीत सङ्क रस 
सेनापति पुरविले पुल्यन दही पायो है| 
केसे मन आवे अचरज उपजावे वीच ` 
पूर रससावं पीत वसन धरायो है! 
भव भय भंजन निरंजन के देखिवे कों 
गंगा जू कों मंजन सु अंजन वनाय दै ॥ ४॥ 
जाके रोजनामे सेस सहस्र वदन पदु 
| पावत न पार जऊ सागर सुमति कों। 
कोई महाजन ताकी सरि कों न पूजे नम 
जर थर व्यापि रहै अदभुत गति कों 
एक एक पुर पीछे अगनित कोठा तहां 
प्हैचत आप संग साथी न सुरति कोँ। 
वानियं वखाने जाकी हूंडी न फिरति सों । 
नाह सिय रानी जू को साहु सेनापति को ॥ ५॥ 


पांचौ सरतस कौं जौ एके सुरतरु, एक 
जो वस्त॒ रति-कंत की बनाद्ये | 

वीते, होनहार, चंद पूर्य के सक्र जोरि 
| चंद करि एकं जो दृगन दिखराद्ये ॥ 


( ५६ ) 
दसं छोकपार्न कों एके छोकपा, एक 
वारह दिनेस कों दिनेस ठराद्ये ! 
सेनापति महाराजा राम कों अनूप तच, 
राज-तेज रूप नक वरनि बताये ॥ ६ ॥ 


आयौ राम चापि चटाड्वे कों महा-बाहुः 

सेनापति देखे मन मोद गयौ वटि के 
अगन, गगन-चर, देखत तमासो सवं, 

रह्यो आसमान है बिमानन सों मदि के ॥ 
आए सिद्ध चारन; तूर के कारन हैः | 
बोरुत विर द्‌ बीर बानी हू कौं पदि के। 

चख, चित चाहति दै, सूरति सराहति दैः 

वाका चंदरसुखी चंद्रसाखन मै चदि के ।॥ ७॥ 


देखि चरनारविदं बंदंन कर्यो बंनादः 

उर कँ विकि, विधि कीनी आखिगन की । 
चैन के परम रेन, रखे करि नन नैकः 

निरखि निकाई इदु सुन्दर बदन की ॥ 
मानों एक पतिनी के ब्रत की, पतित्रत की; 

सेनापति सीमा तंन मन अरपन की। 
सिय रघुराई जू कौ माक पदिराई, लौन 

राई करि जारी सुल्दराई त्रिभुवन की ॥ ८॥ 


( ७ ) 
भीज्योौ हे स्धिर, थार मीम, घनघोर धार 
जाको सत कोटि दह्र तं कठिन कुठार है। 

छत्रियन मारि के, निद्धतरिय करी है दिति 

वार इक, तेज-पुंज कौं अधार दे ॥ 
सेनापति कहत करटा टै रघुवीर कौ १ 

दोह स्यो लोहः करिवे को निरधार्‌ दै। 
परत पगनि; दसरथ कां न गनि, आयौ 

गनि-सरूप जमदगनि-करुपार दं ।।६॥ 


विख के सुधारन को, काम-जस-धारन कँ 

आपुदी त आयौ, तजि आपने भवन कों 
ताको राजञ अवनी को, कौं कहा अव नीकौ, 

वसिवो बनी कों, दास-आस-पुजवन कों । 
जद्यपि है देसी, वड चादियं कद्योद कद्र, 

याते सेनापति कदै सल्न खवन कँ । 
देवन क हेत दशरथ को निकेत छधाडि, 

पन्नगारि-केतु चल्यौ पान ही वन कों । १०॥ 


सेनापति सी-पतिं की अंतर-मगति, रति, 
मुकति के हेत ताकी जगति वनाइ के। 
घ॑चना सी करि राम-खद्यन की तादी छनः 
कचन मरीच मृग-माचः उप्रजाद्‌ के 
च स-भुज्दंड दससीस वरिवंड तवः 
गिद्धराजदह्केअंगअंगघोर घाडइ के। 
 राचवक्छी जाया, ताकी कपट की कायाः 
सोई छाया हरि छ गयौ गगनपथ थाई के ॥ ११॥ 


ॐ ५ 


(4८. ॥ 


सीता-सोध-काज, कपिराज्ञ चल्यौ पञ करि, 

तेज वटयो पाड राम पाइ के परस के। 
तक्ति महावेग की बहदं बरनी न जाई 

सेनापति पाड जे करेया है सुजस के ॥ 
कब चदि कूयौ, परयो पार के पहार कवः 

 अन्तरन पायौ दृनौ देह भार मसकरे। 

देखौ चर-वर; दो एक ही पक बीच 

परे वार पारके बरावर ही धसके। १२॥ 


यावन कौं बीर, सेनापति रघुबीर जू की 

आयौ है सरन, छाँडि ताही मद-अंव को | 
मिर्त ही ताकौ राम कोपकेकरी दै ओप 

नामन कौं दुल्लन; दरन-दीन-ब॑थ कों | 
 देखौ दान-बीरता, निदान एक दानी मेः 

कीते दोर दान, को बखाने सव्यसंघ कँ । 
टका दसकंधर की दीनी है विभीषन कँ 

संकाड बिभीषन की दीनी दसर्कध कों ॥। १३ ॥ 


पाल्यौ प्रहटाद्‌, गज भराह्‌ तं उबास्यौ जिनः 

जाको नासि कमल, विधाता हू कौं भौन दै, 
ध्यावं सनकादि, जाहि गावें बेद-ब॑दी, सदा 

सेवा के रिफावें सेस, रवि, ससि, पौन दै ॥ 
ठेसे रघुबीर कौ, अधीर ह सुनाबौ पीरः 

घु मीर आगे सेनापति भटी मोन है। 
सावरे-वरन; तादी सारग-धरन विन, 

दूजो दुख-हरन हमारो ओौर कौन दै ।१४॥ 
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या अनुरागी चित्त की गति समु नहि कोड्‌ । 
ज्यों ज्यों बू स्याम रग त्यो त्यौ उज्जलु दोय ॥ १॥ 
केसं छोटे नरु तें सरत वडुनु के काम। 

मट्‌ यौ दमामौ जातु क्यो, कटि चृहे के चाम ॥ २॥ 
जपमाला हाप तिख्क सरे न एकौ कां 
मन-कचि नाचे वृथा, सपि रचे रामु ३॥ 
मोहन-मूरति स्याम की अति अदभुत गति जोड 
वसतु सुचित-अंतर, तङ प्रतिविवितु जग होड} ४ 1 
मे समुभयौ निरधार, यह जगु कांचो काच सौ । 

एके रूपु अपार प्रतिविवित छ्खियतु जीं ।। ५ ॥ 
जहौ जहां टादौ ङ्ख्यौ स्या सुभग-सिरमोरः ¦ 
बिन हू उन धिन गहि रहतु दगलु अजो बह ठोस ॥ ६ ॥ 
कनकु कनक ते सौगुनो मादकता अधिकाद्‌ । 

उदि खे बोरा, इहि पाए दीं बौराइ 11 ७ | 
अजौ न आए सहज रंग विरह-दूबरं गात 1 
अव हीं कहा चराद््यति, ख्खनः चरन को बात ।। ८ ॥ 
निसि अंधियारी, नीट पट पिरि, चरी पिय-गेह्‌ ¦ 
कहौ, दुरा क्यो दुरं दीप-सिखा सी देह ॥ ६॥ 
गिरि तं उवे रसिक-मन चृडे जहां हजार ) 

बहे सदा पञ्च॒ नरनु को त्रेम-पयोधि पगार । १० ॥ 


( ६० ) 
मोहं दीजं मोषुः ज्यो अनेक अधमतु दियो । 
जौ वधं ही तोषुः तौ वाधौ अपन गुननु ॥ ११॥ 
भूषन-भारं संभारिदै क्यों इहि तन सुकुमार । 
सूषे पामे धर परं सोभा दीं कै भार॥ १२॥ 
छुकन-चखनु सुनि प्लु मे अंयुवा भार्के अइ । 
भई लखाइ न सखिनु ह शठ दही जमुहाडइ ।॥ १३॥। 
रनित शर ग-पंटावदी; रित दान मधु-नीक | 
मद मद्‌ आवत चल्यौ कुंजरं कुज-समीरं || १४।। 
सङचि सरकि पिय-निकट तं मुखुकि कषक तनु तोरि । 
कर आचर कौ ओट करि, जगुहानी महु मोरि ॥ १६॥ 
नाचि अचानक हीं उठे बिन पावस वन मौर) 
जानति हो, न॑दित करी यह दिसि नन्द किसौर ॥ १६॥ 
चतर्स-ङाङ्च ठं की शरुरखी धरी दुका | 
सोह करे मौह हसे, न कै नरि जाइ || १७।। 
नर्‌ को अरं नर - नीर छी गति एके करि जो । 
जेतो नीचो हलौ चते ततो ऊच होइ ।। १८॥ 
धैमचमात चंचल नयन विच धँवट-पट भीन । 
भानहुं सुरसरिता-विम ज उद्यरत जुग मीन ॥ १६ ॥ 
डिगत पानि दिगुखात गिरि छखि सव ब्रन ` बेहाङ | 
केपि किसोरी द्रसि कै, खरै ठजजने छद | २०॥ 
किती न गोल कुख्वधू, किं न काहि सि दीन | 
कोने तजी न कुख-गली हं युरखी-सुर-छीने ॥ २१॥ 
दन दुखिया अंखियानु कौ सुसु सिरल्यौ$ नाहि । 
देखं बने न देखते, अनदेख अकुलादहि || २२॥ 


चिरजीवौ लोरी, ज्र क्यो न सने गंभीर । 

कौ घटिएः ब्रषभानुजा, वे दर्धर के बीर ॥ २६३॥ 
इत आवति चदि, जति उत ची, सांतक हाथ । 
चटी दिंडौर सं रदै लगी उसासनु साथ ॥ ९४ ॥ 
आष्ट बडे न ह सरक गौ सतर ह मैन। 
हीर होहि न नेक हं फारि निहार नेन।॥ २९॥ 
को कटि सकः वडेन सौ ल्यं वड़ीयौ भूल । 

दीने द्‌ गुखाव की इन डारनु वे कूल ।। २६॥ 
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च-नीचं तंन कर्म-बस चल्यौ जात संसार । 

रहत भव्य भगवंत जसु न्य काञ्य सुल-सार ।॥ १॥ 
रहतं न घर वर वाम घन तवर सरवर कूप । 
जंस-सेरीर जग मे अमर मन्य काव्य-रस-रूप ।॥ २॥ 
अथं सब्द्‌ सुन्दर सरस प्रगट भाव रस प्रीतिं । 

उत्तम काव्य सु सव शुनन आगर नागर रीति ॥ ३॥ 
अनुप्रास अरु जमक युत अदभुत बारह बारह भाति । 
इन्द अदत नीकी खगे अकार की पांति।४॥ 
ॐपर रूप अनूप अतिः, अंतर अंतक तुष । 

इद्रायन के फट यथा कस्यिारी के पूर।५॥ 
पर रूखो अतिहि फः अंतर अति रस राखिं। 
धरुचि जीभ जौहर करत कोहर फट मुख चाखि ॥ ६ ॥ 
कहत छत लहत दियो; सुनत चंनत चित प्रीति । 
सब्द अथं भाषा सुरस वसत काल्य दस रीति ॥ ५॥ 
कविता-कामिनी सुखद पद्‌ सुबरन सरस सुजाति । 
अङकार पहिरे अधिक अदभुत कूप ख्खाति ॥ ८॥ 
अ्टकार मे मुख्य इः उपमा ओर खभावं | 

सकर अर्कारन विषे परसत प्रगट प्रभाव ॥ ६ ॥ 
अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य ङ्च्छना छीन । 

अधम ग्यंजना रस कुटि उख्टी कदत नवीन ।) १०॥ 


( ६२ ) 


पायन नूपुर मंजु वर्ज कटि किकिन मे धुनि की मधुरा । 
सांबरे अंग छसे पट पीत, हिए हुकसे वनमार सुहाई ॥ 
माथे किरीट बडे दग चंचल, मंद दसी सुखचंद जुन्दाई । 
जं जग-मंदिर-दीपक, सुन्दर श्री व्रज -दूरह्‌ देव सहाई ।।११॥ 


मेरे गिरिधारी गिरि धयो धीर धीरज 

अधीर जनि होहु अंगु छ्चकिि रकि जाय । 
काडिले कन्दैया बि गई वलि मेया, ` 

वोछि ल्या वरुमेया आय उरपे उरकि जाय ॥ 
टेक रहि नेकं जोखां दाथ न पिराय, 

देखि साथर संगु रीते अंगुरीते न बुरकि जाय । 
पयो त्रज बेर बेरी वारिद-बाहन वारि, | 

बाहन के वोम हरि बाह न मुरकि जाय ।॥१२॥ 
कोड कहौ छुट, कुखीनः अक्ुटीन कटो; 

कोऊ कहौ र॑किगि, कटंकिनि, कुनारी हो । 
केसो नररोक, पररोक; वरटोकन मेः 

रीन्दीं मे अरीक, छोक-ङीकन ते न्यारी हयै । 
तन जाड) मन जाड, देव गुरुजन जाः 

ग्रान किन जाड, टेक टरति न टारीद्य। 
ञन्दाबनवारी बनवारी की मुकुटवारी; 

पीत पटवारी वहि मूरति पै वारी हों।५३॥ 


ठेसो ज़ हो जानतो कि जेहै तू विपे के संगः 
एरे मन मेरे, हाथ-पांय तेरे तोरतो । 
आज्ञुखों हौ कत नरनाहन की नादी सुनि, 
नेह सों निहारि हेरि वदन निहोरतो ॥ 


( ६ ) 
चख्न न देतो देव चंचल अवर करि, 
चाुक चेतावनीन मारि मुह मौरतो । 
भारो प्रेम-पाथर नगारोदैगरे सों वाधि, 
।  राधाबर-बिरद्के वारिधि मे बोरतो॥ १४ 


क्थामेन, कंथामेन, तीरथकेपंथा कैन, 

पोथी मंन पाथमें न साथ की बसीति रै, 
जटा मे नः सु'डन न, तिरक त्रिपुडन न, 

नवी-क्रूप ऊुण्डन-अन्हान, दान-रीति तन | 
पीट-मट-मंडल न, कुण्डल कमं नः 

माला दंडमेनदेव दहरे की भीतिर्च 
अपुदी अपार पारावार प्रमु परि रहो, 

पाए मगट परमेसुर प्रतीति मैं॥१६॥ 


गुरुनन-जावन मिल्यो न भयो ड्‌ दधि, 

मध्यो न बिवेक-रदई देव जो बनायगो | 
माखन-सुकुति कहां छाञ्यो न भुगुति जहां, 

नेह बिजु सगरो सवाद्‌ सेह नायगो ॥ 

विरुखत वच्यो मूढ कच्यो सच्यो लोभ भां 

तच्यो कोप-आंच पच्यो मदन दिनायगो | 
पायो न सिराबन सङ्कि-दिमा-छीटन सो, 

दूध सो जन्मसु षिनु जाने उफनायगो। १६॥ 
संपति मे ठि बेटे चौतरा अदारति के, | 

विपति में पेन्दि बैठे पाय ज्भुन्चुनिया । 
जतो सुख संपति तितोडई दुख बिपति भ, 

संपति मे मिरजा, विपति परे घुनिया || 


१1. 


( ६ ) 

संपत्ति ते विपति; विपति ते संपति है, 

संपति ओ विपति वरावरि के गुनिया । 
संपति में काय-काय विपति मेँ भाय-भायः 
| कय-कोय, मांय-मांय देखी सव दुनिया ॥१५। 
देव नभ-मन्दिर मे वेठायो पुहुमि पीठः 
| सिगरे सिर अन्हवाये उमहत हौं । 
सक्छ महीतलं के मृ, फट, पूछ; द, 

सहित सुगंधन चदान चहत हों । 
अगिनि अनंत धूष, दीपक अखंड जपि, 

जख थर अन्न दे प्रसन्नता छ्हत ह्य । 
दारत समीर चौर, कामना न मेरे ओर, 


आटो जाम; रामः तुष्टं पूजत रहत हों ॥१५॥ 
म 
सवेया 


बागो बत्यो जरपोस को तामहं ओसको हार तत्यो मकरी ने। 
पानी ये पाहन-पोव चल्यो चषि कागद की तुरी सिर दीने 
कांखमे वांधिकै पाल पतंग के देव सुसंग पक्तग को द्धीने। 
मोम ऊ मन्दिर माखन को मुनिः वेश्यो हृतासन-असन कीने ॥१६॥ 


देव भिये जव पो तौ पीर को पार कटं लि आवत नाहीं । 
सो सव भ्ठ मते मत के वकि, सोन सोऽ रहि आवत नादी ॥ 
ह नंद-न॑द-तर॑गिनि मे सन फेन मयो गहि आवत नाहीं। 
चादै कहो वहूतेरो कटर पे कहा कटि, कदि आवत नाही ।२०्‌ 


( ६६ ) 
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भावत आयु को द्योस अथतः गधे रवि स्यौ अंधियारीये एेहै 
दाम खरे के चरीटु खरो गुरु, मोह छी गौनी न केरि बिकेहै | 
देव ितीस की द्वाप विना जमराज-जगाती महा दुख ३8 
| ^ = १ क 1 . क हि । स्ह 
ज्ञात उठी पुर देह की पठ, अरे बनिये बनिये नहि रै 


हाय ददं! यहि कालकेल्यार मे पूर से भूखि सवै कुंभिरने ` 
या जग वीच बचे न्ह मीचपे, जे उपज्ञे पते महीमे बिराने 
देव अदेव बी बटहीन चले गये मोह की हौस दिलाने 
रूप छुरूप गुनी निगुनी जे जहा उपज्ञे ते तहा हीं विने 


गाटिहु ते गिरि जातः गये यह पेये न फेरि पै जग जवे 
ठोरदी ठौर रहै ठग ठह पीर जिन्हे न हसे किन रतै! 
दीजिये ताहिजो अपन सो करैः देव छकनि पंकनि धो 
बद्धि-वधू कों वनाय के सोषु तू, मानिक सो मन धोखे न खोै। 
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प्रतिर 


ध्यावे सुराघुर-सिद्धि-समाज, महेसहु आदि महामुनि ज्ञानी । 
जोग मे, जत्र मे, मंत्र मे, तंत्र मे, गावं सदा श्रुतिःगेष भवानी । 
संकट-भाजन अनन की दुति पुरन दंड उदंड सो जानी | 
ध्याय सदा पद-पंकज को, मतिराम तवे रसराज वखानी ।} १॥ 


जरह प्रसिद्ध उपवनं कौ पठटि कहत उपमेय । 
बरनत तहां प्रतीप हैँ कवि जन जगत अजेय । २॥ 


जाकी खीज भूपति भिखारी से निहारे होत 

भूप से भिखारी जाकी री पे सराह की, 
नृपति को थग्पन-उथप्पन समथ स्र 

साल -सुत करे करतूति चित चाह की | 
कै मतिराम फेडी चहुं चक्क आने, 

चहुवान-कर-मानु भावसिह नरनाह की; 
राव सरिवर उमराव कंसे पावे पात- 

साहं सरि पावे बांध पातसाह की ।। ३॥। 


जह ओर उपमान छदि वन्यं अनादर दोय! ` 
तहँ प्रतीपहि कषत हैँ कवि-कोविर सव कोय ॥ ४॥ 


सागर मे गहिराड, मेर भे उचाई, रति- 
नायकमे रूपकी निकाई निरधारिएः 


दान देवतर मेः, सयान सुरगुरु मेः 
प्रसाद्‌ गंग-नीरमेसु केसे के बिसारिए। 
तरनि मे तेज वेरनत म्मतिरामः जोति 
जगमगे जामिनी-रमन ये विचारिणः 
राव भावसिह कहा तुन ही बडे हौ जगः 
सवर के गुन ओौर टौर दह निहारिए । ५ ॥ 


जहां अनादर अनं को उपाबल्थे उपमेय । 
बरनत तहां प्रतीपं है कोड सुकवि अनेय ॥ ६ ।। 


जरुर छोड गुमान कौं दों ही जीवन-दानि । 
तासो ही पःनिप भस्यो, मावसिह को पानि) ५७॥ 


जहां वन्यं स आर को उपमा बचन न होय । 
ताहू कहत प्रतीप हँ कबि-कोविद्‌ सब कोय ।॥ ८! 


विक्रम मे विक्रम धंरम-सुत धरम मै, 

घु धमार धीर मे, घनेस वारौ धनँ | 
मतिराम कहत प्रियत्रत प्रताप भै, 

प्ररु बर प्रथु पारथहि वासँ पन मै, 
सनुसाठनंद॒रोयाराव भावसिह्‌ आज 

मही के महीप सव वारौँतेरेतन रै, 
नल वारो नेननि मै, वलि वासे वेननिभैः 

मीम वारो सुजनि मे करन करन मे ॥ ६॥ 


कहा कहु न उपमान को योँ जह करतं बखान | 
॥ भ । है 
तहं प्रतीपहि कहत हैँ कोड कवि सज्ञान | १०॥ 


( ६६ ) 
दिनि-दिन दीने दूनी संपति बद्त जातिः 
एसो याको क्ट कमला को वर बर दै, 
हेम हायं हाथी हीर वकसि अनूप जिमि, 
भूषनि को करत भिखारिन को धर है । 
कहै मतिरास ओर जाचक जहान सव, 
एक दानि सत्रुसानंदन को कर दै, 
राव भावसिहज्‌ के दान की बड़ाई देखि 
कहा कामधेनु दैः क्र न सुरतरं ह ॥ ११॥। 


कहा दवागनि कै पर्ण, कहा धरर गिरि धीर । 
बिरहानर मं जरत व्रज; वूडत छोचन्‌-नीर ।। १२॥। 


मो मन त्भ-तोमदि हरो राधा को मुख-चंद | 
बह जाहि छ्खि सिधु छो नंदनंदन आनंद ॥ १३॥। 


मंज गज के हार उरः सुक्कंट मोर पर पुज। 
कुजविहारी विहरियं मेरेई मन ङज॥ १४॥। 


पानिप मे घर मीन को कहत सकर संसार । 
हग-मीननि को देखियत पानिप पारावार | १५॥। 


कोटि-कौटि मतिराम कहि जतन कंरो संव कोड । 
फटे मन अर दूध मं नेह न कहू हो| १६॥ 


पानिपयूख पयोधि मे नेक नदीं ठटरा३। 
तेन भीन ए परक मे मन जहाज गिलि जाइ | १७॥। 


( ५ ) 
सुवरन बेलि तमार सं घनन सों दामिनि देह्‌। 
तू' राजति घन्याम सों रषे सरस सेह ।॥ १८1 


नर नारी सब जपत दहै घर घर हरि को नांड। 
मेरे मुख धोखं कटतः परत गाज व्रज गांड । १६॥ 


जखद्‌ स्याम निज नाम यहं करत कर्ह। इत अपु ) 
ज्ञाउर नेक वसो करौ वाही के तन तापु।॥२०॥ 


तू रष्ी करक दै निज र मे बनमाङ। 
तं राख्यौ करि छार दै कंठमार कौ ङा ।२१॥ 


जग जोन्ह की जोति यों छपे जल्द की छह । 
मनो हीर निधि की उढे हरि छंहरि हिति माह ॥२२।। 


राधा चरन सरोज नखं इन्द्र किए व्रज चंद्‌। 
मोर सङ्कट चंद्रकनि तू चख चकोर आनन्द ।। २३ ॥ 


देखत दीपति दीप की देत प्रान अरंदेह। 
राजत एक पतग मे बिना कपट को नेह्‌।।२४॥, 


मंत्रिनि के बंस जौ नृपति, सो न छहतुश्चुख साज । 
मनहिं वाधि हम देत दग मन कुमार कौ राज ॥ २५ ॥ 


कह भयौ तजि जात है सलि न मधुप दुखःमानि। 
, सुवरन बरन सुबास जत चंपक छदे न हानि ॥ २६॥ 


( ७१ ) 
सरद चंदकी चांदनी को किए प्रति । 
सरद चंदकी चादनी क्रो कहिए प्रतिक ।। >७।। 


को हरि वाहन, जख्धि सुत को, को ज्ञान जहाज । 
तहां चतुर उत्तर दियो एक वचन द्विजराज । २८ ॥ 


भूकण्‌ 


न~ ११० ११० १२ 
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साजि चतुरंग बीर-र्गमें तुरंग चद 

सरजा सिवाली जंग जीतन चत दै । 
{भूषन मनत नाद्‌ विद नगारन केः 

नदी नद मद गै-बरन कै रर्तदहै। 
कैल पौर खेल भेक खल्क में गेर गे 

गजन की ठै पे सेर उसङत है । 
तारा सो तरनि धूरि धारा मे गतः जिभिः 

धारा पर पारा पारावार यौँ हख्त है ॥ 


वाने फहरने वहराने घण्डा गजन के, 

नाहीं ठहराने राव रने देस देसके। 
नग महराने राम नगर पराने, सुनि 

बाजत निसाने सिवराज जू नरेस के॥ 
हाथिन के हौदा उकसाने' छम कुजरक 
भौन को भजने अदिः छदे र्ट के के । 
दरुकेदरारनते कमठ करारे एटि, 

केरा के से पात रहिराने फन सेस के ॥ 


५ ७३ ) 
२ 


बदख न होहि दङ्‌ दच्छिन उमंडि आयो, 
घटायेन होहि इभ सिवाजी हंकारी के, 
दामिनी दमक नाहि सुले खमा बीरन ऊ; 
इन्द्र धतु नाहि ये निसान दहै सवारे के ॥ 
देखि देखि मुगखनि की हरमे भवन त्यार्गे; 
उमकिं उभकि घर दछवोडन बिगारे के, 
दि्टी-पति भूढि मति खोजत न घोर घन, 
बाजत नगारे ये सितारे गद्वारे के॥ 


् 
चे घोर मन्दर क अन्द्र रहन वारी; 
ञे घोर मन्द्र के अन्दर रहाती है, 
कंद्‌ मूर भोग करं कंद मूर भोग करे, 
तीन बेर खातींतेवे तीन वेर खातीदै। 
भूषन सिथिर अंग भूषन सिथिख अंगः 
विजन इरातीं ते अवं विजन इखाती हैं । 


“भूषन मनत शिवराज बीर तेरे तास 
नगन जड़ातीं ते वे नगन जडाती दहै] 


< 


साहि सिरताज ओ सिपाहिन मे पातसाहः 
अचर सुसिधु ऊँ से जिनके सुभाव हे। 


( ५४- ), 


धमूषनः मनत परी सञ्च रन सिवा धाकः 
कपत रहत न गहत चित चावदै। 
अयद विमठ जर कान्द के तट केते, ` ` 
८. परे युद्ध विपति के मारे उमराव है 
नाव भरि वेगम उतारे बंदी डोगाभरिः ` 
मक्षा मिस साह उतरत दरियाव दै॥ 
-किबके के ठोर वाप बादशाह साहिजहः 
ताको कैद कियो मानो मक्के आगि छाद्‌ है। 
` वड़ो भाई दारा वाको पकरि के केद्‌ कियो; 
मेहरू नाहि मां को जायो सगो भाई दै ॥ 
बन्धु तौ मुरादवक्स वादि चूक करिवेको 
बीच दे कुरान की कसम खाई दै, 
(भूषनः सुकवि कदै सुनो नवरंगजेवः 
एते काम कीन्हे फिरि पातसाही पाई है, 
कैयक हजार जहौ गर्जबरदार ठे . 
:  करिकै हुस्यार नीति पकरि समाज की । 
राजा जसवन्त को बुराय के निकट राख्यो, 
` - ` तेड खं नीरे जिन्है छाज स्वामी काज की । 
“भूषनः तवहं ठटकत ही शुयुख्खनेः 
सिह खँ पट गुनि साहि महाराज की । 
दटकि हथूयार फड़ वाधि उमरावन की, ‰ 
कीन्ही तव नौरगते भट सिवराज की॥ 


( < ) 


सवन के उपर ही ठो रहिवेके जोग, ` 

ताहि खरो कियो जाय जारिन के नियरे। 
जानि गेर मिसिर गुसर गुसा घारि उरः ` , 
कीन्दो न सलाम न वचन वोके सियरे ॥ 
 भ्मूषनः भनत महावीर वरुकन छागो, 

सारी पातसाद्ी के उड़ाय गये जियरे 1 
तमक ते छार मुख सिवा को निरखि भयेः 

स्याह मुख नोरंग सिपाह भरु पियरे \) 


६ 


केतकी भो राना ओर देखा सव राजा भये; 

दौर रौर रस छेत नित यह काज है, 
सगरे अम्पीर भये न्द मकरन्द भरः 

भ्रमत भ्रमरख्खि पएूलन की साज हं॥ 
(भूषन भनत सिवराज वीर तं ही देस, 

देसन मे राखी सव दच्छिनिकी खज है। 
त्यागे सदा षटपद्‌-पद्‌ अनुमानि यहः 

अलि नवर॑गज्ेव चम्पा सिवराज दै) 


१० 


साच कोन माने देवी देवता न जाने अरः 
ठेसी उर आने मं कहत वात जव की । 


( ७६ ) 
ओर पातसाहन के हती चाहं हिन्दुन की, 
अकबर सादहिजहां कैः साखि तब की ॥ 
वव्वर के तन्बर हुमायूं हह बाधि गये, 
दोनों एक करी ना छुरान वेद ढब की । 
कासी हू की कठा जाती मथुरा मसीत होती, 
सिवाजी न होतो तौ सुनति होति सब की | 


दनान # ह 0 ऊँ क 9) 6 क अके 
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रसान 
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जो रसना रस ना विरस तेहि देष सदा निज नाम उचारन । 
मो करं नीकी करै करनी जु पै कुंज-ङुटीरन देहु बुहारन । 
सिद्धि समृद्धि सवे रसखानि र्हं ्रज-रेनुका-अंग-संवारन । 
खास निवास भिरे जु पे तौ वही कारिदी-करूल करद॑व की डारन।) ९ 


वा छकरुटी अर कामस्या पर राज तिहूं पुर को तजि डारौं । 
आटहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाई चराई विसारो । 
ए रसखानि जवे इन नैनन तं व्रज के वन-बाग निहासौं। 
कोटिक ये करधौत के धाम करी की कुलजन ऊपर वारो ।।र्‌ 


बेन वही उनको गुन गाई ओ कान वही उन बेन सों सनी । 
हाथ वही उन गात सरे अरु पाइ वही ज्जु वही अचुजानी । 
जान वही उन आन के संग ओौ मान वही जु करे मनमानी । 


` स्यौ रसखानि बही रसखानि जद रसखानि सों दै रसखानी ।३ 


सेष सुरेस दिनेस गनेस प्रेस धनेस मेस मनावो । 
कोड भवानी मजो, मन की सव आस सर्वेविधि जाइ पुरावौ। 
कोड रमा भजि ठे महा धनः, कोड करर मनवांछित पावो । 
तै रसखानि वदी मेरो साधनः ओर चरिरोक रहौ किं नसावो ।\४॥ 


( ७८ ) 
कुचन-मदिर ञंचे बना कै मानिक लाद सदा मरुकेयत । 
प्रात हीं तँ सगरी नगरी नग मोतिन दी की तुखानि तुखेयत । 
जद्यपि दीन प्रजान प्रजापति की प्रभुता मघवा रुखचयत । 
ठेसे मए तौ कहा रसखानि जौ सांबरे वार सो नेह न ख्यत ॥ । 


गावं गुनी गनिका गन्धव ओ सारद सेष सवे गुन गावत । 
नाम अन॑त गन॑त गनेस ज्यों बरह्मा त्रिखोचन पार न पावत । 
जोगी जती तपसी अर्‌ सिद्ध निर॑ततर जाहि समाधि खगाबत । 
ताहि अहीर की ह्योहरियां छदिया भरि द्ष्ध पे नाचं नचावत। | 


सेष गनेस महे दिनेस सुरेसहू जाहि निरंतर गावें । 
जाहि अनादि अर्चत अखंड अछ्ेद अभेद सु वेद बतावें। 
नारद्‌ से सुक व्यास रदः पचि हारे तऊ पुनि पार न पावे 
ताहि अहीर की ह्ोहरियां हिया मरि छा पे नाच नच ॥ ॥ 


संकर से सुर जाहि जपे चतुरानन ध्यानन धम बहवे । 
नेक हियं जिहि आनत ही जड मूटु महा रसखानि कवे । 
जा पर देव अदेव भू-अंगना वारत प्रानन प्राननं पावें। 
ताहि अहीर की दोहरिया हिया भरि छाछ पै नाच नचै॥ ॥ 


सावरो न॑दक्मार सवे ब्रजमंडरी मे त्रजराज कहते । 
साज समाज सबे सिरताज ओ छाज की बात नहीं कहि अप 
ताहि अहीर की द्योहरिया छद्धिया भरि छा पै नाच नचाव ।। ॥ 


( ७६ ) 
संपति सो सकुचाइ्‌ कुवेरदहि रूप सौ दीनी चिनौती अनंग । 
मोग के के टख्चाद्‌ पुरंदर, जोग के गंग ष धरि मंगर 
ठेसे भए तो कटा रसखानि रसे रसना जौ ज्ञ मुक्ति-तररगरहिं । 
दं चित ताके न रंग रच्योौ जुरद्यो रचि राधिका रानी के रंगर्हि।१०॥ 


ब्रह्य में दंढयौ पुरानन गानन वेद्‌-रिचा सुनि चौगुने चायन । 
देख्यो सुल्यो कवर न क्रित" वह्‌ केसे सरूप ओ कंसे सुभायन 

ठेरत हरत हारि पस्य रखखाति व्तायौ न लोग लगायन्‌ 
देखो डरो बह ङ ज-कुरीर में वतौ पलोटत राधिका-पायन ।११॥ 


गाड दुहाई नयापे कटर नक्र यह्‌ मेरी गरी निकस्यो दे, 
धीरसमीर कडिदी के तीर खस्यो रदे आच्च ही डीठि पस्य हे । 
जा रसखानि विरोकत ही सहस्रा ठरि राग सो आग दस्यो हे । 
गान घेरत हेरत सो पट फेरत देरत आनि अस्यो हे।१२। 


डोखिवो कु जनि क'जनि कौ अर चनु वजाइवो धेनु चरेवो । 
मोदिनी ताननि सों रसानि सखानि ॐ संग को गोधन गैवो । 
ये सव डारि दिये मन मारि विस्तारि दयौ सगरो सुख पवो । 
भूत क्यो करि नेहन ही को "ददी कष्टिवो सुसक्ाइ चितेवो ।१३॥ 


अयौ हृतौ निरं रसखानि कडा कदो तू न गई वहि ठेया । 
या रज रै सिगरी वनिता सव वारति प्राननि होषि वख्या । 
कोड न क्र की कानि करे क्क चेरक सो जु कियो जदसेया। 
गाइ गौ तान जगाद गो नेह रिशा गो प्रान चरा गौ गेया १४ 


८० ) 


जा दिन तें वह नद को द्योहरा या वन धेनु चराद्‌ गयो है। 
मोहिनी ताननि गोधन गावत वेनु बजाई रि फा गयौ है। 

वा दिन सोक्छ्ुटोनासो के रसखानि हिय मै समाई गयो है । 
कोड न काहू की कानि करे सिगरो त्रज बीर ! विका गयो है ॥१५॥। 


आवत है बन तं मनमोहन गाइन संग रसे ्रज-ग्बाटा । 
वेनु बजावत गावत गीतः अमीत इते करि गो कु ख्याटा । 
हेरत ठेरि कदै चहुं ओर तँ फांकि भरोखन तं ब्रज-बाला । 
देखि सु अनन कों रसखानि तज्यो सबदयोस को ताप-कसारा। १६ 


ककन ह क 99 ॥ 9 कक 
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प्रमवारिका 


आनका के तै 9४ [क ॥ द्‌ 
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व्रम-अयनि श्रीराधिकाः मेम-वरन चंद्नद। 
प्रमवारिका के दोड, माली मालिनं द'द।॥ १॥ 


त्रम प्रेम सव कोड कहत प्रेम न जानत कोड्‌ । 
क, > क्यं 
जो जन जानं प्रेम तौ, मरे जगत क्यौ रोड ॥ २॥ 


कम ततु सो हीन अरः कठिन खड्ग की धार । 
अति सधौ टेढो बहुरि, प्रेमपंथ अनिवार ॥ ३॥ 


खोक-वेद-मरजाद सव खाज काज संदेहं । 
देत वहाए प्रेम करि, विधि-निपेध को नेह ¦ ४॥ 


भट रथा करि पचि मरो, ज्ञान-गरूर बट्ाय । 
विना प्रेम भीको सवे कोटिन कियं उपाय । ५1 


ज्ञान कमं स उपासना, सव अहमिति को मू । 
द्‌ निश्चय नहि होतः विन किये प्रम अनुक्रुर । ६ ॥ 


मित्र कर्त्र सुव॑धु सुतः इनमे सहज सने । 
सुद्ध प्रेम इनमें नही अकथ कथा सर्विसेह्‌ ॥ ७॥ 


( ६२ ) 
परेमहरीकोरूपहै त्यौ हरि प्रेम-सरूप । 
एक होड द यो रसँ, ज्यो सूरन ओ धूप ॥ ८ ॥ 


ज्ञान ध्यान विया मतीः मत विखास भिवेक। 
बिना प्रेम सब धूरि हैँ अगजग एक अनेक ॥ ६ ॥ 


जेदि पाएं वेकुठ अर, हरिं की नहिं चाहि। ` 
सोद अरोकिक सुद्ध सुभ; सरस सप्रेम काहि । १० । 


हरि के सव आधीनः' पे हरी प्रेम-अधीन । 
याहं तं हरि आपु, याहि बडप्पन दीन ॥ ११॥ 


जदपि जसोदानंद्‌ अर, श्वा बार सव धन्य । 
पेया जगमेँप्रेम कों गोपी भई अनन्य १२॥। 


[क १5१) 
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लिहि पाय की धूरि छँ जाय न पौन करे इहि माय कों गोन-समे 
तिहि दूरि किती कहि ओधि विचारि, विचारत क्यों न कहा विरमे 
गति चूमि परी, किन सूत रे, कदिवो न छिये किहि घां सुगमे 
घन आनंद आहि कृपा नियरे भजि छे रसम तजि दै विषमे 


नेदी महया ्रजमासा प्रवीन अर सुन्दरतानिके भेद को जान 
जोग वियोग की रीति मे कोविद भावना भेद सख्ल्प कों उने 
चाह ऊ रंग मे मीज्यौ हियो विष्कुरं मि प्रीतम साति न मान 
भासा प्रवीन सुद्धंद सदा रदै सो '्वनजी' के कवित्त वखाने 


प्रेम सदा अतिजञ्चो ल्द सु कहै इहि भांति की वात छकी 
सुनि कँ सवके मन छाल्च दौरे पे वौरे रखे सव वुद्धि चकी 
जगकी कविताई के धोखे रहै यां प्रवीनन की मति जाति जकी 
समुखे कचिता “वन आनंद्‌" की हिय आंखिन नेह की पीर तकी 


छवि को सदन मोह मंडित वदन चंद 
ठृषित चषनि रार कवधोौँ दिखायदौ । 
चटकीरो भस कर मटकीटी भाति सोद्धी । 
मुरखी अधर धरं छटकत आयहौ 
` छोचन दृराय कष मृदुं मुसिक्याय नेह 
भीनी वतियानि छरिकाय वतरायहौ ।} 


( < ) 


बिरह जरत जिय जानि आनि प्रान प्यारे 
छृपानिधि आनंद को वनः बरसायहो ॥ 


जा हित मातु को नाम जसोदा सुं स कौ चन्द्रकङा-कुर्धारी । 
सोभा समृहमयी वन आनंद मूरति रंग॒ अनंग जिवारी। 
जान महा, सहजे रिमवारः उदार-विरासः, सुरास बिहारी । 
मेरो मनोरथ ह पुरौ वुमहीं मो मनोरथ पूरन कारी ॥ 


पदिले अपनाय सुजान सनेह सों क्यों फिरि नैह को तोरि ज 
निरधार अधार दै धार मार्‌ दई गहि बांहन वोरिए जू ॥ 
घन आनद" आपने चातक कों गुन वांधि ठे मोह न कछरोरिष जं । 
रस प्याय कँ ज्याय वहाय कै भास बिसास मैः यो बिस बोरिएजू।। 


भए अति निडर मिहाय पहिचान डार१ 
याही दुख हमे जक क्गी हाय हाय है | 

तुम तौ निपट निरद्ई गई भूडि सुध 
दमे सूक सनि सो कहं न भुकाय है ॥ 

मीठे मीठे बो बोडि ठगी पलं तौ तव, 
अब जिय जारत कटो धौ कौन स्याय है | 

सुनी है के नाहीं यह प्रगट कहावति जू, 
क्र कख्पाय है सु केसं करपाय है। 


रावरे रूप कौ रीति अनूप नयो नयो छागत ज्यों ज्यौ निहारिए । 
त्यों इन आंखिन बानि अनोखी अघासि कटर नहीं आन निहारिष | 
एक ही जीव हतौ सुतौ बास्यौ सुजान सकोच अौ सोच.सहारिष | 
रोको रदै न दहै "वन आनंद" बावरी सोम के हाथनि हारिए॥ 


( ८ ) 
जिन आंखिनि रूप चिन्हारि भ तिनकी नित नींद ही जागनि दै । 
दहित पीर सो पूरित जो हियरा फिर ताहि कहौ कहां छागनि है । 
'घन आनंद" प्यारे सुजान सुनो जिया सदा सुख दागनि है । 
सुख मे मुख चंद विना निरखे नख तं सिख कौ विसपागनि दै।। 


एरे वीर पौन तेरो स्वे ओर गौन वारी 

तोसो ओर्‌ कोन माने दुरकौददी वानि । 
जगत के प्रान ओके बड़ सों समान घन 

आनंद निधानं सुख दाम दुखियानि दे ॥ 
जान उजियारे गुन भारे अति मोदी प्यारे 

अवदै अमोही वेठे पीठि पहिचानि दे 
बिरह बिथाकी भूरि आंखिन में राखो पूरि 

धूरि तिन पायन की हा दा नेद आनि दे ॥ 


पूरन प्रेम को मंत्र महा पन जामधि सोधि सुधार है ठ्ख्यौ 
तादी के चारु चरित्र विचित्रनि यो पचि कं रचि राखि विसेख्यौ ॥ 


ठेसो हियो हित पत्र पित्र जजान कथा न कहूं अवरेख्यो । 
सो "वन आनंद" आन अजान लँ दूक कियो पर बाचि न देख्यो |! 


जीव की बात जनाइए क्यो करि जान कहाय अजाननि आगो । 
तीरनि मारिके पीर न पावत एक सो मानत रौदबो रागो ॥ 


देसी बनी वन आनद, अनि जुन न सुति सो किन त्यागो । 
परान मरेगे भरेगे बिथा पे अमोही सों काहू को मोह न छागौ ॥ 


( +) 
जिनको नित नीके निहारत हीं तिनको अंशियां अव रोबति है। . 
पल -पांवडे दायनि चाय॑नि सौं अंसुवानिके धारनि धोवति हैँ । 
"वन आनंदः जान सजीवन कों सपने बिन पाये खोवति हैं । 
 नुटीमुदी जानि पर कटु ये दुखहाई जगे पर सोवति हैँ ॥ 
पठे पहिचानि ज्ञुमानि कई अब तो सु भई दुख मूढ महा । 
इतके हित बैर छियो उत्व बिन ञ्यौ हरि व्योद्रि रोम खहा ॥ 
घन अनदः मीत सुनौ अरं उत्तर दूर्‌ ते देहु न देहु हहा । 
तम्दै पाय अजू हम खोयौ सबे हमे खोय कहो तुम पायो कहा॥ 
जव ते तुम अवन असि दृ तव तं तरफ कब अयदौ ज । 
मन आतुरता मन ही भ ङ्खो मनभावन जान घुभाय हौ जू ॥ 
विधि के दिन लँ छिन बाद परे यह्‌ जानि बियोग बितायदहौजू । 
सरसो ध्वन आनंदः वारस कों ज्जु रसा रससो बरसायदहौ ज्‌। 
सदा कृपानिधान हौ कहा कहौ सुजान हो 
अमानिदान मान हौ समान काहि दीजिये | 
रसार सिधु प्रीति के भरे खरे प्रतीति के 
निकेत नीति रीति के सुदृशि देखि जीजियि ॥ ` 
ठगी ख्गी तिहारि पै छु आप त्यों निहारिये 
समीप ह बिहारिये उमंग रंग मीजिये। 
पयोद मोद इादए विनोद्‌ को बट्ाद्ृए 
विखंब ह्यांडि आदरए किधो बुखाय रीजिये ॥ 
मो-से अन पहिचान कोः पहिचान हरि कोन । 
कृपा मान मधि नेन ज्यो, व्यो पुकार मधि मौनं॥ 
मोदी मोह जनाय के, अहै अमी दी जोहि। 
 सोदी मोदी सो कठिनः क्षयो करि सोही तोहि ॥ 
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आपु हीते तन हेरि हंसे तिरे करि नेनन नेह के चारमें 

हाय दई स विसारि दर सुधि केसी करौ घु कहौ कित जाडमे। 
मीत सुजान अमीत का यह एेसी न चाये प्रीति के भाउमें 
मोहनी मूरति देखिवे कों तरसावत दौ वसि एकि गांन । 


दग फेरिये ना अनवोख्ियि सो सरसेदही रगे कित जीजिये जू 
रस नायक दायक हौ रस क मुखदाई हं दुःख न दीजिये ज्‌ । 
घन आनंद प्यारे सुजान सुनो विनती मन मानि कं टीजियि जू 
वसि के हक गांव मे णो दई चित ठेसो कठोर न कीजिये ज्‌ | 


तव तौ दुरि दूरहि तं मुसक्याय वचाय के ओौर की दीठि हंसे 
द्रसाय मनोज की मूरति एसी रचाय के नेननि मे सरसे । 
अव तौ उर माहि वपाय के मारत ए ज्‌ विसासी कहां धो वसे 
कु नेह्‌-निवाह्‌ न जानत हे तौ सनेह की धार म कां धंसे। 


रज मोहन कूप-छके मन नेन महा मतवार प्रमानियं ते 

घन आनन्द भीजे रै निसि ब्योस पपीहन रौ अनुमानिये ते । 
उर आनियै ते जिय जानिये ते सनमानिये ते सुखदानिये ते 

जां दुराव-ख्खाव न जानत दै कसार सनेह वखानिये ते । 


